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फह्ठ5 का भारतीय पर्याय है आचार शास्त्र या नीतिशञ्न | जैक्षा कि 
इसके नार्भ से द्वी विद्ित होता है, यह भानव-व्यवद्र या विषार का पिपेचन 
करता दहै। हमारे आराचरण् का क्या उद्दश्य द्वोना चाहिये भोर इस उद्देश्य की 
पूर्ति के ज्िये किन साधनों का अयोग करना उचित है ये सभी अरन इमारे 
मन में उठते है। साधारण बोलचाल में इस अक्थर किसी काम को उचित या 
अशुुवित, बुरा या भल्ना, सह्दी या मलप बताते है! । लेकिन ऐसे वाक्यों कौ 
स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि इमारे पास कोई मापदर्ड या आदश हो । 
इसी आदश से तुलना करके इस किसी काय की अच्छाई याधुराई का निशय 
करें है।। इसी आदर की स्थापना करना आचार-शास््र का उद्देरय है। 

सवर्थ )07708 शब्द की ब्युत्पति यूनानी शब्द [009708 या 78705 से 
हुई है । 77805 का अ्रथ द्वोता है रीति, रिवाज, चलन, प्रथा, आदत इत्यादि । 
ए॥४79768 के लिये एक दूसरे शब्द '/09)7% का भी प्रयोग होता है। यह 
लैटिन शन्द धै07:85 से बना है और इसका भी अथ )6708 ही जेसा होता 
है। इन शअर्थों के ख्याल से 7१8908 भरज॒ण्य की आदतों और रीति रीवाज का 
निर्णायाक शाज् हे । आदमी का जो भी आचरण होता है इश्षकी सभी आदपें, 


( ३२ ) 


उश्षका सारा कार्य-क्लाप-रर्य उसी तक सीमित चढ्दों रहता है। समाज का 
एक अग होने के नाते इत सबका मतलव समाज से भी होता है और इसलिये 
इनका समाज के &।0 कभी अनुमोदन और कभी तिर+कार द्वोता है। इसी 
अशुभोण्न अथवा तिररकार के लिये एक विद्या या एक पित्तान की श्रावश्यकता 
होती है । इस तरह इमन देखा कि आचार शात्र का सम्बन्ध भधु॒ण्य के आचरण 
या व्यवद।र से होता है. यह व्यवद्वार चाहें वेयक्चि+ हो अथवा सामाजिक । 

अप आदभी का व्यवहार उसके चरित्र काद्रोतक है। कोई भी व्यक्ति 
केपे चरित्र का है यह समभाने के लिये साधारणतः हम उसके कार्यों या व्यवद्ारों 
की आलोचना करके उेखते हैं। व्यक्ति का व्यवह।( अच्छा होगा या बुरा यह 
उसके चरिन के अच्छा या थुरा होने पर निमर है। अत. 7708 का सम्बन्ध 


मचष्य के चरित्र से भी होता है | इस दृष्टि से इस शि॥765 की परिभाषा इस 
प्रकार कर श्षकते हूँ । 


“968 38 096 506708 67 77079 ०॥87:80667 98 85]0- 
88878 78087 770 कराह90 07% ज्ञा078 ०णावप्र््क 07 80007. 

हमने ढेखा कि अपने न्यवद्ारों में ६६ आदश की खोज करते हैं । ये आदर्श 
दो प्रकार के हो क्षकते है. (१) आसथ आप (॥007760966 7069]) और 
(२) चरम आए ( 7?705777968 या प्रोंतता7966 4069)] )। साधारण 

प से तो हभारा मतलब दिन-प्रति-दिन के आदशों से रहता है किन्तु ये आदर 
स्व हमारे चरम आदश पर निभर रहते हैं । इभारे जीवन का सदथ या चरम 
७६ श्य क्या है इसी आधार पर हम अपने व्यवहारों की परीक्षा कर सकते हैं । 
अतः परोक्त रूप भें आनारशात्त हमा २ चरम आदशे या झ्द्टू श्थ से धम्प<् रहता | 
है। इसलिये इसकी परिभाषा कभो-क्रमी इस अकार भी की जाती है ; 

“[क ३8 का छातु्पा। ए 7760 06 79076 0 76 पघोध॥ 9689 
07 एप क्रैपाधशा 8240०. 6 गराह7680 ०00 6 काका. छावें 
86 7069%॥8 0 8कश।ए8 777? 

इस प्रकार ६० इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि आचार-शाज्ष इभारे आचरण 
की अच्छाई या बुराई का निशय करता है। यह दभारे चरित्र रा भूल्याक्रन 


३ के 


करने के अनिरिक्त हमारे चरम उद्देश्य की व्याख्या करता है। और फिर इस 
उ६ श्य की प्राप्ति के सिये उचित साधनों का ज्ञान हमे कराता है। अत्तः यह 
०६ <थी (6708) और साथर्नोा (70979) दोनों का ही सन है । 


४७ आचार-शात्न विज्ञान है अथवा नहीं, यह सममभने के लिये आवश्यक है कि 
हज्ले हम देखें कि विज्ञान कहते किसे हैं। इहत्‌ अथ में हम किसी भ्री ऐसी 
विद्या को विज्ञान कहते हैं, जो सत्य की प्राप्ति के लिये व्यवस्थित ज्ञान ढे। इस 
प्रकार विनानों से ॥| ज्ञान सत्य, प्यवस्थित अथवा सुसम्बद्ध, स५८ और निरिचत 
होता है। विज्ञानों की अपनी पति होती है जिक्षके आधार पर नियमों की खोज 
जाती है ॥ 
आचार-शाज्ष से ६भे आचरण सम्बन्धी वारतों का व्यवस्थित ओर शुद्ध ज्ञान 
होता है । इसश्ी भी पति निरीक्षण ( 00867ए&४707 ) की ५७ति होती है । 
अत बहुत अर्थ में 768 को विज्ञान ऋहने में कोई इज नहीं है । है 
झिन्तु संकुचित अथ में हमें विज्ञान से प्राकृतिक विश्वानों का बोध होता है, 
जेपे भो तेझ वियान, जीव-विजञान आदि | श्रव आचा२-शासत्र में हम जीव अथवा 
भनत जमे डिसी प्राकृतिदझ् वरतु का अध्ययन नहीं करते; बल्कि इसका सम्नन्ध 
मानव के व्यव्रद्दार से होता है । अत इस अथ में ॥॥708 विश्ञान नहीं है । 
इसके विजन होने में और दूसरी भी शंकायें उपस्थित होती हैं। ॥9708 का 
ज्ञान निरिचत और निस्सन्देद नहीं होता, क्योंकि दम 5खते हैं कि विभिन्न देश 
और काल में व्यवहार के आदश भी भिन्न होते हैं । इस तरद इसके सिद्धान्त 
सावभीमिक ( घाए७789) ) नहीं होते, लेकिन पेशानिक्र जान हमेशा ही 
व्यापक और सावभोभिक द्योता है । इन्ही सब बातों से आजकल कप्तिषय घिद्दान 
इसे विज्ञान कहने में सहमते है और इसके लिये “]/078] एक्र0800॥0ए” 
आदि <-्दों का व्यवहार करना डचित समभाते हैँ | विषय परतु का अवल्लोकन 
करने से यह $छ जायण भी मालूम पढ़ता है लेकिन फिर भी ॥भराठ को 
80०67०6७ कहना काफी भ्रनलित है और इ6प अथ में इस ऐसा कर सकते हैं। 
गान दो प्रकार के द्ोते हैं. (१) वास्तवचादी विशञान (0978७ 
5806708) और (२) झादशवादी विज्ञान (]ए0078वए6 8068708) । 


( ४ ) 


वार्तववादी विज्ञान का भतलव किसी वस्तु की वास्तविक स्थिति से होता है । 
अर्थात्‌ जो बत्यु वात्पव में जेसी दोती है उसी रूप में उसका अध्ययन किया जाता 
है ओर ततसमभ्बन्धी निथभों की स्थापना की जाती है। संच्तेष में वास्पववादी 
विज्ञान सिफ इतना बताता है कि अभुक ब्स्पु ऐसी है? अथवा "नहीं है? | इसके 
वाक्य चरनात्मक (१९४०४४9४४७) द्वोते हैं । 

इसके विपरीत आदर<वादी विज्ञान सें इम आदशों अथवा 7्र0/7 या 
8070 %&7व4 की चर्चा करते हैं। कोई वस्तु केसी है सिर्फ इसी से मतलब ने 
रखकर हम यह भी पताते हैं कि इसे केसा होना चाहिये। अत: इधभ हमारा 
धम्पन्ध बस॒श्नों के “है” या “नहीं है” से हो नहीं बिक चादिय ( 80प्रीत 
या 0पष्टाए। ) से भी होता है। इसमें हम एक आद< ढी स्थापना करते है और 
उससे ठुलेना कर यह वताते हैं कवि अमुऊ वस्तु को ऐसा द्वोना चाहिये। अतः 
यद्दों इभार जो वाक्य होते हैं वे सिर्फ १शनात्मक ही नहों होते हैं बल्कि भूएय- 
निर्धारक (&]0[070088 768 या 070769/)' भी द्वोते है । 

अव इसमें सन्‍्देह ही नही हो धकता कि आचार-शत्र को दूधरी कोटि में 
रा जाय । इस देख चुके हैं कि आचार-शारय हमारे आचार या व्यवहार का 
मूल्याकन करता है। हमारा कौन सा काम सही है अयवा गलत, उचित 
अयवा अधुचित, इचका अदा रूप क्‍या होना चाहिये इन सब का निर्शय 
कि4। जाता है। हमें केंसा व्यवहार करना चाहिये, हमारे चरिथ का आदश क्या 
है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिये, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना 
आजार-शास्व का काम है। अत इसे आदपशवादी विज्ञान अथपा नियामक. 
विज्ञान (768प&४४ए9 508708) कहना चाहिये । 

नीतिशास्व को ७१ दूसरे सिद्धा-्त के अबुसार भी 3खा जा सच्चता है। 
यंद ((॥ 9०४०9] 8078708 है या क्रियात्मक विज्ञान नही हे कथोंद्धि हम इसमें 
किसी कार्य को करने का ढंग नहों सीखते । कियात्मक पिश्ञान से दम भदुष्य 
जाति की किसी जरूरत को पूरी करने के लिये कुछ खास तरीछों की खोज करते 
हैं और उसका व्यवद्र करना सीखते हैं । लेकिन आचार-॥सत्र हमें सिफ आदशों 


है 
422। 


को ओर इथारा करता है, किसी अच्छे काम छो छेंछे किया जाय यह नहीं बताता । 


( ५» ) 


हय 


उदाहरणाथ, आचार-शास्त्र हमें यछ बता सकता है कि परोपकार अच्छी चीज है 
और दभें परोपकार करना चाहिये, लेकिन परोपकार किस अकार किया जाय इसका 
विवेचन तकशास्त नहीं करता। अत- इसे #809070%&]! 506706 दी 
सभमाना अच्छा है । 


यह विवेचन कर लेने पर इश्वमें कोई धन्देद नहीं कि आचार-शास्र कला नहीं 
है। कन्ना का सम्बन्ध हमेशा करने से द्ोता है। जे रसोई करना एक कछ। है 
अथवा चिकित्सा करना एक का है। तात्पय यह कि प्रत्येक कल। का एक उद्देश्य 
दोता है और इस 3६ श्य की प्राप्ति के लिये विशद रुप में नियर्भों की ७४ होती 
हैं जिनके सदारे आदमी उसे सीख सके । लेकिन नीति-शास्व इस प्रकार किसी 
चीज को सीखने में सहायक नहीं होता, 4६ तो विशार्नों की भाँति केवल हमें अपने 
कर व्थों का आन देवा है। उस गान को काय रूप में लाना 7/07768 छा क्षेत 
नहीं हे । यह वात उपर के उदाहरण से धमकी जा सकती है । 


लेकिन इसका अथ यह नहीं कि कला से इसका कोई विरोध है। आनरण 
से धम्पम्ध होने के कारण यह कसा न द्वोने पर भी कल्ला के निक० है। इस 
प्रकार ६ देख सकते हैं कि आचार थास्न का स्थान विज्ञान और कछा के वीच 
पढ्ता है। न तो यह रसायन शात्र को तरह १& विज्ञान है और न रसोई-शात्र 
की तरह शुरू का । थद इन दोनों का मध्यवर्ती हे। जेध्ा कि कोई भी दूसरा 
ब्097089ए6 806706 हुआ फरत। है । 
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श्सी भी विद्या ऋथवा शात्र को विषय-वरतु से हमारा मतल्व५ होता है कि 
उस अथभुक विद्या मे हम किन अश्नों के उत्तर निश्चित रूप से होड़ने का अयास 
करते हँ। नीपतिशाज्ञ में भी अन्य विधाओ को तरद्द इम कुछ समस्याओं का 


पु 


( ६) 


समाधान पाने की नेष्णा करते हैं । यही उचकी विषय-वरपु (8प्र)]8७४-7786667) 
अथवा चेन (800]00) है। 

हमने देखा है कि नीति-शाज़ में हम भडुष्य के आचार-व्वपद्वार, 5स्चकी 
नेतिकता का अध्ययन करते हैं। अप' इस शा में प्रधान एप में हमारा सम्बन्ध 
नेतिक चेतना से होता है। हमारे आनचररण-सम्बन्बी जितने भी तथ्य या सिद्धान्त 
हैं वे सभी नेतिक पेतना के अन्दर आते है । नतिक चेतना के विश्लेषण से हमे 
कतिपय विषय मिलते है। शुभ-अशुभ, अच्छा-इरा, उचित-अडनित, कत्तेंब्य 
ओऔर उत्तरदायित्व, धर्म-अधर्म आदि सभी चीजें नेतिक चेतना के अन्दर आती 
हैं। इस तरह विशद्‌ रूप में नीति-शाख्र की प्रधान समस्ययिें ये हैं * 


(क) सर्वप्रथम तो नितिशात्र में हम उचित-अनुचित की चर्चा करते हैं। 
अपने साधारण व्यवहार में हम कुछ कार्यो को उचित और दूसरों को अशुन्ित 
कहा करते हैं। श्रव प्रश्न 3०१। है कि ह० ऐसा क्यों करते हैं । किस आधार 
पर हम किसी कार्य को उचित या अडचित के गुण से विभूषित दछरते हैं। इसलिये 
हमें उखना पडता हे कि उचित-अशु॒वित का क्‍या अथ होता हैं। नीतिशास्र में 
जो हमारे निशथ वाक्य (7प0877078) द्वोते हैँ उनका विषय (00860) 
क्या है तथा किस मापर९ुड के आधार पर हम ऐसे वाक्यों की रचना करते हैं १ 
इन सब अश्नों के उतर आवचार-शात्र मे प्राए होते हैं । 


लेकिन जेंपा कि दम देखेंगे क्नि इन सभी प्रश्नों में सबसे मौलिक और सहृत्व- 
१५ द्वोत। है नेतिकता के मापद्रु७ (70%] ज8ए0 तै&7'0) का प्रश्न । जब तक 
हमारे पास कोई भाषद्शड न दो हम किसी भी काय को उचित श्रथषा अडुचित 
कद ही नहीं सकते | दिसी भी काय की जब हम उचित कद्दते हैं तब हमारा क्‍या 
अभिपष्राय होता है ? उस अमुक काय में ऐसा क्‍या है जो उसे उचित अथवा 
अचुवित बनाता है, अर्थात्‌ उचित और अछुचित का मापद्रुड (387974976) 
क्या है ? और इस अ€न का उत्तर देने के लिये हमें 3छना पड़ता है कि हमारा 
चरम उद्देश्य या आदश क्या है। क्‍योंकि हम किसी कार्य को उचित-अनुचित 
कहने के लिये यह देखने का प्रयास इरते हैं कि वह हमारे उद्देश्य का साधक 


आआ, 


है या वाघकृ। झतः नीति-शाल्र में इमें यह निश॑ंय करना पढ़ता है कि मानव 
का चरम उद्देश्य या आपश क्या है। 

(ख) यह तो इमारी समस्या का एक पहल है। दूसरी €ष्टि से देखने ५९ 
उचिति-अनुतित के अन्दर कंपन्य और उतरदायित्त्व की भावषनायें निद्वित होती 
हैं। यदि हम कोई ऐस। काय करते हैं जो हमें करना चाहिये अयवा जो इसारों 
कराण्य है, तो फिर उसे उचित कहे में हमें कोई आपत्ति नहीं दोती। हम देखते 
हैं कि जो कुछ उचित है वंढ़ इमें अपर्य ही करना चाहिये, वह हमारा कर्णण्य है 
और जो अनुचित श्रथवा गत है उसका त्याग करना भी हमारा कपतव्य 
द्ोता है। इस कार हमें मानना पड़ता देझ्ि हम ५ नेतिक थिद्धन्त के 
अथु पार परिचालित द्वोते हैं और उसको अपवहेजना करने से इभारी निन्‍दा होती 
है। ९ कर्त्तव्य की चर्चा करते ही हमें अधिकार की भी याद आती हैं, +योंकि 
कर्षव्थ और अधिकार सहयोगी होते हैं। प्रत्येक कत्तब्य के पालन करनेवाले 
को स्वभावत, $छ अधिकार भी होते हैं। और उच्ची अक्ार जब कभी हम अपने 
डिसी अधिकार की चर्चा करते हैं तो इमें $छ कंपव्यों का भी पालन करना 
पड़ता है, अर्थात्‌ इभारा $छ उप्ररदायिए्पष भो होता है। अत यह अ्श्न उठता 
है कि किस कारण से अथवा किस ४० के होने से कोई कार्य हमारा कर्पण्य हो 
जाता है; किप्ती कार्य को करने के लिये हम क्यों उप्रद्धथी होते हैं ! इसलिये 
नीतिशात्न कपन्य, अधिकार, उत्तरदायित्व आदि का भी विवेचन करता है | 

(ग) कर हम थद्द भी पाते हैं कि उचित-अ्ुचित के साथ धम और अध+म का 
सम्बन्ध द्ोता है। जो उचित होता द्वै वह इमारा घमं है और उसका पालन 
करने के लिये हम उत्तरदायी द्वोते हैं । अपने कप्रब्य के विषय में हम यह भी 
कहते दे कि यह दभारा धर्म है और ऐसा न करने से इस अपने धम से वचित 
होते हैं ॥ अत- घमर्म (77770) और अबर्म (0७777) से भी नीतिशात्र 
का ताल्लुक होता द्व । यहाँ घर्म का अथ्थ कपन्य अथवा उत्तरदायित्व समता 
चाहिये, न कि ऐतिदह्ापिक घम जेसे हिन्दू अथवा इसाई-घर्म । 

(घ) इसके अतिरिक्त हमें यह भी देखने को मिलता है कि लोग अपने 

आचररणा में पुरय और पाप की भी वात करते हैं। हम यदाकद। बोलते है कि 


।(( झ ) 


अधुक प्रकार का का4 ऋरने से मनुष्य पाप का भागी होता है अथवा इरय लाभ 
करता है। जो व्यक्ति नेतिक जीवन व्यतीत करता है उसे हम उय्यात्मा की संज्ञा 
30 हैं ओर अनेतिऋ व्यक्तियों को पापो कहकर उनकी भत्थना करपें हैं। इस 
श्त्र का अर्थ थद होता है कि हमारी नेतिछ चेतना में इस चात का विश्वास 
क्षेत्रा है कि अत्ेछ कार्य का कोई-न-कोई फल अवश्य होता है। जा जेवथा 
आचरण करना है उसीको उसी के अनुसार इस जीवन में अथवा दूपरे जन्‍म में 
पुएय अथेव। पाप का भागी होना परछ्ता है। नेतिक आचरण के सिंग्रे यह 
विश्वास आवश्यक है। अतः नीतिशाख्र में हम पा५ और धपुरुय जेसी वातों की 
भी विवेचना करते हैं । 


(डे हमें भाजूम है कि नेतिहइ्ता सदा ही भानवीय वस्तु है। और हर 
सानव झो बुद्धि और विवेर के अत्तिरिक्त एक और वरघु दोतो है जिसे हम हंद्य 
फी संजा देते हैं $ हुंदय का एभ्वन्ध इभारी भावनाओं, संवेगों आदि से द्ोता 
है। जब इभ कोई नेतिक निशय देते हैं अथवा किसी नेतिक विचार को प्रश्नय 
छेते हैं तव हथारा हृदय हमारा साथ नहीं छोड़ता अर्थात्‌ इन सव क्षणों में हमारे 
भीतर अगेक प्रकार की भाषनायें, संवेग इत्यादि उ०ते हैं. जसे, सहभात, पश्चाताप, 
प्रधनया आदि। अब इन सत्र की क्या वजह है और नेतिक निर्णय से इनका 
नया सम्बन्ध है। यह भी नीतिशास्य वा एक भरन होती है। 

ये सभी नितिशास्त्र के खाद विपय हैं । इनके अन्प्र दम नीतिशस्त्र के 
सामान्य नियर्भों की चर्चा पाते हैं। लेकिन इ्नके अतिरिक्त नीतिशास्त्र का एक 
विभिथ पढलू भी है शिसम दम इन सामान्य नियर्भमों के आधार पर अपने वास्त- 
बिक व्यवद्वार का नित्य-्शति लेखा-नोखा करते हैं और जिसे ६६ (8 790966 
फक्र58) कहते हैं । 

अपनी प्रधान समस्या का समाधान पाने में नीतिशाक्ष वो और कई शास्त्रों 
से सदीयता मिलती है और इस सिलेसिले में ऐसे कई ५शन उठपे हैं जो खास रूप 
में नीतियात्न के विषय नहीं होते। ये प्रश्न दाशनिऊ, सनोवेशानिक, थार्थिक, 
राजनतिक आदि होते हैं । जेते सहज भ्राचरण (पए्0ाप्रमाक्ाए 8८४००) 
का स्वभाष; कार्यों का उद्धम (5977788 ० 80807) इत्थादि मनोवेज्ञानिक 


की, 


विषय हैं । फिर आत्मा की संपी, पुन जन्म आदि दाशनिक होते हैँ। और र|ज्य 
र् ॒ँ जे वि | पि थ़ो 

तथा व्यक्ति का सम्बन्ध आदि राजनतिक है लेकिन फिर भी इन विषयों की चर्चा 

नीतिशाद्र मे होती हैं कथोंकि उसके विना नीति, का अध्ययन सम्भव नहीं । 


अब हमें नोतिशाक्ष के उपयोग की परीक्षा फरनी है। आज के वेज्ञानिक 
युग में भश॒ण्य की सत्ता एक मशीन जेसी हो गई है। जीवन का संघर्ष इतना 
तीव्र हो भया है कि सछुण्य को अपनी भीतिक आवश्यकताओं की 'ए[ति में अपना 
सारा समय और ४०५९ शक्ति सभा उेनी पड़ती है। रोजी-रोटी और भौतिक 
सुख सुविधा के अद्ुुश्षवान में ही आदमी दिन-रशात परेशान रहता है। ऐशी 
दालत में मथुध्य को नेतिइ-अनतिक दि विषयों के साथ माथा-फची करने की 
फुलत कर्दाी है? वढ तो चाद्वा है क्वि किसी प्रशार, किसी साधन से उसको 
जदूरतें पूरी हो जायें। नतिकता का बन्‍्बन तो उसकी आवर्यकपा-पूत्ति में 
ब्यवधान का काय करता है। फिर ऐसे किसी शा्त्र की क्‍या आवरयकंता 
अच्छा होता दि यद मंभा० ही न रहती ? इस तरह के विचार आजकल अक्सर 
न्यक्प किये जाते हैं । लोग कहते पाये जाते हैं कि आज का युग तो विज्ञान का 
युग है, अतः नीति और धर्म जेश्री व्यथ बातों को प्रश्नय देना थुग के अतिकृल 
-व्यवद्दार होगा | श्सीलिये नीतिशाख के रण्कों और निष्पण् विचारकों के क्षाभने 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्‍या यह शंका उचित है, क्‍या सचभुच दी 
नीतिशास्त्र निरर्थक है या उसका कुछ उपयोग भी है? यदि हैतो क्‍या और 
न्‍्कपे £ 

हमने ठेखा है कि नीतिास्र इभारे जीवन का चरम आदश खोजता है 
ओर उसक्)ी प्राप्ति की ओर हमें अश्रसर करता है । हमें एक दृष्टिकोण, एक जीवन 
दशन देता है, जिप्तके विना हममें और पशुश्रों में कोई अन्तर नहीं है। अपनी 
जीवन-नौका का किनारा हढ़ो बभर अगर हम उसे संधार-सागर में डाल्न देते हैं 
तो इस नियद श्य सकते रहते है! ओर एक पार किसी भव में पड़कर डूब जाते 
है।। अत. आपरयक है कि हमारा एक दृष्टिकोण, एक निरिचत उद्देश्य हो। 
इस भात की आज सपसे अधिक आपश्यकता है। इभारी यह धारणा हो गई 
है कि भौतिक ८पहम्धियाँ ही सब ३७ हैं । लेकिन यह हमारा आम है। सौतिक 


( १० ) 


आवश्यकतायें मह॒त्वपूर है' इसमें सन्देह नही, पर इन्हीं की पूत्ति के लिये हमें 
कुछ ऐसे जनों में जाना पढ़ता है जो भौतिक नहीं आध्यात्मिक हैं। यह 
आध्यात्मिक (877777प79)) भी हमारे व्यक्तिप्ष का आवश्यक अगर है। अपः 
इसक प्रति भी हमें न्याय करना है ओर इसी की मांग के फलस्वरूप धर्म, रची 
और नीति-विज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसी आध्यात्मिक चेतना के फर्शस्वरूप 
हम दूसरे के स्वार्थों का आदर करते हैं और उन्हे सहानुभूति की दृष्टि से 
देखते हैं, जिस दिन यह नहों हो उसी दिच अपने स्वार्थों को लेकर इपने अधिक 
संघर्ष हो जायें कवि लोगो क्वा जीना मुद्दाल्र द्वों जाय। आज के थुग को इसे 
सीक्षपे की-सवे अधिक आवश्यकता है | हमें यह जान लेना है कि इभारी ओर 
दूसरे मधुष्यो की आत्मा परावर है। ऐसा द्वो जा4 तो फिर दुनिया का कल्याण 
ही कल्याण है। 

इस तरह नीतिशात्र का थैद्धान्तिक और व्यवहारिक दोनों ही रूपों में 3पयोग 
है । इसके अतिरिक्त हम देखते है कि इभारे अन्दर और हारे सभाज में नेतिक, 
अर्नतिक; शुभ, अशुभ, उचित अनुचित आदि की चेतना वर्तमान है और अनन्त 
सभय से आ रही है । अब ऐसी छिसी प्रबल धारणा को हम बकवास कहकर टाल 
तो नद्दी ही सकते । अत- हमे कम से कम इनकी संचार ओर असलियत समभाणे 
के लिये इन सभी धारणाओं की विवेक के आधार पर परीक्षा करनी पढ़ती है, 
इ्नकी परिभाषा घ्विर करनी पढ़ती है ओर इनकी सीमा कायम करनी होती है । 
इनके वि में प्रचित अन्धविश्वासों का नाश करना, नेतिकता के नाम पर 
किये गये अनाचारों की पोल खोलना यद्द भी इसारा परम कप्ण्य हो जाता है। 
ओर कम पे कम इस रूप में तो नीतिशाक् का अध्ययन आवश्यक हैं । 

यह तो हुईं सबसाधारणश की वात । पर इसके अतिरिक्त जो समाज के नेता 
हैं, जिनके द्वारा समाज और मानवता का परिचालन द्ोता है, उनके भीतर 
नतिक चेतना का विकसित दोना परभावर्यक है। यदि राजनीतिन, न्यायकर्ता, 
घरमपालक अप लोगों को नीतिशाद्ष का अध्ययन न हो, यदि उन्हे भड्ुष्य की 
मर्यादा, उसकी आपदाओं के लिये धहाजुभूति और उसके श्रधिकारों क्रे प्रति 
आदर का भाव नही तो समाज ओर मानवता का नाश अवस्यम्भावी है # 
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इस अकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नीतिश।ज्ञ का अध्ययन अत्यन्त! 
द्वी उपयोगी है. वह चाहे श्राज का युग द्वो अथवा हजार साल बाद का । भशुण्य 
की कतिपय आवश्यकताओं में यद भी एक प्रधान आवरयकता है | 

0. 83. कक 48 6 70४07 ए कफिठ8 $0 :. (9): 
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(क) आचारशास्य और दृशैन इन दोनों के बीच घनि७ सम्पन्ध है । 
यह इसी से ५४ है कि हम आनार-शाज़ को दशन का अग मानते हैं। ऐसा 
इससिये द्ोता है कि आचार-शात्ष की प्रधान समस्या का समाधान पिना ३७ 
दार।निक विनेषना के हो द्वी नहीं सकता। हमने ठेखा है कि आवचार-शा्र में 
हम भानव के चरम उदय का अडसन्धान करना चाहते है'। लेकिन इसके 
लिये मानव श्त्मा का स्वभाव, विरव मे व्यक्ति का स्थान, मानव का इच्छा- 
स्वापन्ज्य आदि कतिपय दाशनिक विषयों की व्यार्या हमें करनी पढ़ती है । 

हम व्यक्ति के आचरण का आदश स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन 
उसके पृतर स्वत यह अरग उठता है कि व्यक्ति है क्या ! उसका क्या स्वभाव 
है तथा सभ्प९७ विरव में उसका क्‍या स्थान है १ क्‍या मनुष्य के आत्मा की नाम 
की कोई चीज है? यदि हॉ, तो कथा वह चिरस्थायी अथवा अभर है या सिर्फ 
चणिक १ क्‍या उसे इच्छा-त्वातन्ज्य (7766007) ० हां!) है ? स्पष्ट हूप 
ते हम देख सकते हैं कि विना इन प्रश्ना का हल किये हम नीतिशात्र में आगे 
नहीं 45 सकते । ओर ये सभी 4<न निरसन्ब्द्र दाशनिक हैं। आचारशाज््र का 
इतिहास देखने से इमें पता चलता है कि कोई भी नेतिक सिद्धान्त निश्चित रूप 
से किसी न किसी दाशनिक सिद्धान्त पर निभर करता है। उपरोक्त प्रश्नों का 
अेखा ७पर होगा उसी पर नोतक सिद्धान्त विशेष रूप ग्रहश करता है। इस 
प्रकार हम देखते हैं कि भौतिकवाद नाम के दारानिक सिद्धान्त के अधुरूप 
नौतिविशान में छुलवाद का सिद्धान्त होता है अथवा आम्तिकवादी आदरवाद 
(फ%ा890 46062877) के अद्चुरूप आत्मपूशतावादी (067606077877) 
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बे 
<।४निकऋ विवेचन में जब जप क्रान्तियाँ होती हैं. तो उन्हीं के समानान्तर पंरिवर्धर् 
नीतिशाख्र में हुआ ऋरते हैं। इसीलिये 07709 का कथन ठीक ही है कि' 
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अत. दम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ६शन और नीतिविजश्ञान का आपसी 
सम्बन्ध अत्यन्त दी गहरा है। यह कहना ऋत्युक्ति न होगी कि बिना दुशन के 
नीतिविज्धान असम्भव है | 

डिन्तु इनक बाबजूद दशन और नीतिविनान एकदम एक नहीं है । इन 
दानों मे अगी और अग का सम्मन्ध है। दशन का क्षेत्र आचार-शात्र के क्षेत्र से 
कहीं अधिक वस्तृत है। दशन में हम सम्पूर्ण विश्व का एक इकाई के रूप मे 
अध्ययन करते दे । अत- यदि हम 'श्विम' (॥6 (000) की चर्चा दशन 
में करते हैं तो वह सम्पूर्ण विश्व के सम्बन्ध में लेकिन आचार-शान में ह० केवल 
मानवीय शुभ-अशुसम की व्य|एथी करद हैं । 

इसके अ्तिरिक्ल दाशनिक अध्ययन प्रधानत: सेद्धान्तिक और पडिताऊ होता 
है किए आजारशाज् का अध्ययन व्यावहारिक ओर वास्तविक । इसमें भी 
संद्धान्तिक पक विंतक होते हैं, पर उनका उद <य हभेश। ही लोगों को वास्तविक 
जीपन की समस्याओं में उद्दोथवा करचा होता है। दर्शन का उद्देश्य द्वोता है. 
मानवीय जिन्नाश्षी की ज्यान्ति, किन्दु आचारशाज्ष में केतल इतना ही नहों द्वोता । 
इसका प्रधान 3६५५ होता है मानव की $छ आध्यात्मिक आवश्यकताओं की 
भूदि करना। 

(ख) आचारशास्न और घर इन दोनों के/संग्वन्धों की चर्चा करने 
से पहले हमें यह उेखना आवन्यक है कि घम (डि0807) है क्‍या। धर्भ के 
डफूपम की व्थाश्था करने से यह पता चछता है कवि धर्म की उत्पत्ति भदुष्य की 
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भानविक अशान्ति और अ५९७ता के अठुभव से हुई है। प्राकृतिक शक्षिययों की 
प्रतत्नता से पवड़ाकर मशुण्य ने एक बहुत वढ़ी शक्ति की कल्पना की और पूजा-अर्चा 
के द्वारा इस शक्ति को अपने पक्त में कर अपनी जछरतों को पूरी करना चाहा । 
इसी प्रकार धर्म का विकास हुआ । धरम की परिभाषा यों की जाती है : 
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इप्र प्रकार इस ढेखते है' कि सर और नीतिविद्धान दोनों की द्दी उत्पत्ति 
मनुष्य की आध्यात्मिक भूख और अशान्ति से हुई है, दृशन वी तरह सिर्फ 
जिज्ञासा से नहों । अत सवानाविक है कि दोनों में घनिष्ठ धम्त्रन्ध हो। दोनों 
के सम्बन्बों के विषय में विभिन प्रकार के मत हैं । 

डेकाट अबति $छ दाशनिककों का र्यात है कि नेतिकता की जननी धरम 
है। धर्म के ग्राधार पर हम ईरपरीय शक्ति की कल्पना करते हैं और उसमें 
विश्वाम करते है! । इसलिये हम मानते है' क्लि हभारा आचरण भी ई<व२ द्वारा 
स्चालित द्वोता है। ईश्वर ने एक नेतिक नियम की स्थापना की है जिसका 
पाह्नन करना दमारे लिये अनिवाय है। यदि दम ऐसा नहीं करते तो हमें ३शघर के 
यहाँ दडित द्वोता पडेगा। इसी विद्वाण के चलते इममें शुभ-अशुम, उनित- 
अनुचित आदि नेतिक घारशाओं का विकास होता है। इस अकार नेतिक नेतना 
का जन्म इभारी धामिक चेतना से होता है । 

किन कान्‍८ तथा मार्टिन्यू आदि दूसरे विचारकों का कद्दना है कि धर्म की 
उत्पत्ति नेतिकता से होती है। उनका संत है कि इसारी नेतिक चेतना इमें नताती है 
कि अत्येक व्यक्ति को अपने आचरण के अशुदुत छक्द्‌ अथवा दुखद अलजुभूतियाँ 
द्वोीनी चाहिये। जो व्यक्ति नेतिक अथवा पुण्याचरण करते हैं ३-ह अन्ततोमर्वा 
छल की प्राप्ति होनी चाहिये और जो दुराचारी हैं उन्हें दुख का भोग करना 
चाहिये। किन्छ अक्सर हम इस जीवन में देखते है” कि कतिपथ इुराचारी 
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>थक्त छुली और स*& होते है! तथा पुण्यात्मा लोग क८ भेजते हैं | यद्द बात 
हमे अक्षमत जेंचती हैं ओर इथधी असर्गाति (700787806709) को दूर करने 
के लिये हम ऐसा मानते दे दि कम से कम आत्म के जनन्‍्मन्मरन के अन्तिम 
भआाभ में (रय और छुख का थर् पारस्परिक विरोध न रहेभा । अभी नहीं तो 
आगल्ले जनन्‍्थो में न्‍याय होगा ओर 6९ व्यक्ति को अपने आचरण के अधुहूप 
क्यों की प्राप्ति दोगी । अतः हमे यह भो मानना पद्ता है कि कोई ऐसी शक्ति 
है जो अन्त मे न्याय करेगी और जिषके सहारे परवित्रावरण का यह सिलसिला 
कायम रहेंगा । इस प्रह्र नेतिकइ चेतना से इेश्वर और धर्भ की सृष्टि द्ोती है । 

अब इन भर्तों में चाहे जो भी सही हो अथवा दोनों ही भलत हो, पर इस 
तरह के विचारों से कम से कम इंपना स्पष्ट हो जाता है कि दोनों में ५६रा 
सम्बन्ध है। एऋ की उत्पत्ति दूपरे से बताने की जो इभारी चेष्टा होती है उससे 
इतना भर अरभाणित हो जाता है कि दोनों ५७ दूसरे के पूरक अप हैं । 

वास्तव में सत्य तो यदह्द है किये दोनो एक दूसरे के सहयोग के याचक हैं । 
सैतिक चेतना अपने विकाप्त की चरम अवस्था में इेश्वर और घथ की ओर इशारा 
करती है और इसीमें 3सछी परिणति होती है। इसीलिये ऐसा *खा जाता है 
कि हर नेतिक व्यक्ति जीवन छी अन्तिम अवस्था में धार्मिक भी हो जाया 
करता हैं। दूक्षरी ओर घम और धार्मिक विश्वार्शों की अभिव्यक्ति हमारे 
आचरण में होती है, जेसे पूजा-अर्चा, परोषकार, दयाशील्ता आदि में । अत' 
दोनों ही एक दूसरे पर निभर है । 

(ग) नीतिविज्ञान ओर भचोविज्ञान नीतिविशान में इस यह जाँच 
करते है' कि कौन सा कार्य नैतिक हे और कौन अनेतिक अर्थात्‌ क्‍या उचित 
है ओर क्या अनुचित । लेकिन किसी आचरण को उचित-अश्चित कहने के 
लिये यह आवर्यछ हैं कि हम आचरण अथप। ऐच्छिक कार्यो के स्वभाव और 
५शणों को जाने। ऐच्छिक कार्यों की उत्तत्ति किस प्रकार, किन भावनाओं या 
सयेगों से कैसी परिस्थिति मे होती है यह जानना आवश्यक है और यह मनो- 
विज्ञान का विषय हैं। किस भानसिक्र स्थिति में किस प्रकार के काथ होते हैं 
यह भनोविश।न ही जान सकता है । 


( १५ ) 


नीतिशास्र में हमारे जितने सारे अन्पेषण होते हैं वे चेतना के विश्लेषण 
और परीजण पर आधारित होने चाहिये। हम जब कोई नेतिक निराय देते हैं 
तो इसका क्या विपय होता है. हमारी इच्चा, उद्देश्य, अरुशा अथवा काय-फन्न 
यह भी मनोविजान के अन्तगत पडता है। जब्रतक मानवीय चेतना का विशद 
शान हमें न हो त्वतर उपरोक्त प्ररना के उत्तर देना सम्भव नदीं। अतः नीति- 
नाल भनोविश्ञान पर आधारित होता है । इसमें कोई सन्देह नहीं । ()। 998 
5ए८र का कहना है कि “/ै]]70$# #] 0छकताठएशं 868003 ए0णोत 
28766 96 ॥06 07877 00]8% 0 गिश्यए 77068#788/#707 ग्रापहा 
ए90॥078 80 986 ए४एणाएशे 846 0 #ैप्रग80 [6.7 
लेकिन इतना होते हुए भी दोनों में काफी अन्तर है। पहला अन्तर तो 
व्यह है कि मनोविगान का ज्षेत्र नीतिविनाव के क्षेत्र से अधिक्र पिस्तृत है। 
-मनोविनात में हम चेतना के तीनों पहलुओं (0877776, 960076 
(0070०8४ए७. से सम्नन्ध रखते है' । इसमें सम्पृण चेतना और उसके सभी 
पहलुओं का अध्ययन किया जाता दे किन्तु नीतिविनान पें ऐसा नहीं दोता। 
इसके अन्दर हम केवल चेतना के एक पहलू संकएप (५0]007) अथवा 
(007907) का अन्ययन करते हैं, क्योकि नौतिविनान का सम्बन्ध केवल वाह्म 
आपरण से होता है। चेतना के अन्य पहलुओं की जो यदाकर। चर्चा होती 
है वह गौण रूप में । 
इम्रके अतिरिक्त मनोषिनान एक वारतवादी विनान (08796 5076706) 
है, पर नोतिविशान आदशवादी अथवा विधायक पिगान (]प०0777997७ 
श्रथवा >ि९९०)७४7ए७ 500700' है। इसका फल होता है कि भनोविश्ञान 
सारी चेनन अथया अचेतन अशुभूतियों का वहन भर करता है। जो कुछ वास्तक 
में जेसा होता है उसका उसी हूप में अध्ययन किया जाता है। संकल्पों श्रथवा 
(पए०)9078) के जिपय में यह केबएं इतना देखता है 'झ्लि अमुझ परिस्थिति 
में अमुक प्रकार का सकएप द्वोता है, न कि कसा होना चाहिये। इसका सम्नन्ध 
उनके द्वोने या न द्वोने से होता हे, चाहिये अथवा (ठ506प्रांत या ठ5परष्टा70 से 
नहीं । आचरण के आदर्शों की चर्षा तो नीतिविशान में दोती है। सबलपों का 


( १६ ) 


हमारे नैतिक आवरण से क्‍या सम्पन्ध है इसी व्याख्या भ्नोविनान नहीं 
करता । अत विषथन्‍्वरछु के $छ अशों तक एक होने पर भी दोनों में रवभावभठ 
धन्पर हैं| 

(थे) नीतिविज्ञान और समाज-विज्ञन समाजविनान पह विशीन है 
जो सम्राज की रवना और उसके विकास का अध्ययन करता है। श्स हंप में 
उसे ध््माज की प्रचलित अयायें, उसके विश्वासों और संस्थाओं की परीक्षा करनी 
पड़ती है शोर उनके सम्बन्ब में सामान्य नियमों की स्थापना करनी होती दै । 

नीतिविनान का समाजविशानि से घनिष्ठ सम्बन्ध है इसको अस्वीकार नर्दीं 
किया जा सकता । प्रत्यक्ष मचुण्य एक समाज का अग होता है। उसके विश्व/स 
वथव। उच्तका आचरण पूर्णश्पेण वेयक्तिछ द्वी नही होते, उनपर उसके समाज 
की ७।५ होती है। वह जो कुछ सोचता है अथवा करती है उसमें सामाजिक 
अवस्थाओं का योग द्वोता है। वह समाज से अलग विश्वांस अथवा आचरण 
बनाये रह चंद्रीं सक्ता। अत जब कभी दम व्यक्ति के आचरण की व्याख्या 
करते है' तो ६म ७ साभाजिक परेस्थितियों, समाज की पनाव० ओर व्यक्ति 
का उसके साथ सम्बन्द आदि विपयों का अध्ययन करना आवश्यक द्वो जाता 
६ । हम यों कह सकते हैं कि नतिक और साभाजिक समस्‍यायें इस तरह एक 
दूक्षर से मिलीअ॒ल्ली है कि उस्ी अच्॒पात मे नी।तविज्ञान और समाजविश्वोन का 
मिं/-जुला होना आ्रा<च4 जनक नहीं है । 

ऐसा घनि४ सम्बन्ध देखकर स्पे-सर और स्टीफेन जेंसे विक्रासवादी दाशनिकों! 
की तो यह धारणा है कि नीतिविनान साभानविनान की एक आाखा मात्र है। 
उनका दावा है कि हमारे जो नतिक विचार अथवा सिद्धान्त है वे साधाजिक 
विकास के प्रतिफल्न है', अत नीतिविनान भी सामाजिझ विकास का फ॥ ओर 
इचलिये सभाजविज्ञान का एक अग है । 

पर यह घारणा श्रान्तियलेक है । ये लोग भूलपे है कि नीतिविनान की 
४क विरोप प्रकार छी खता है। नेतिक्न विचारों की उत्पत्ति चाहे कहीं से क्‍यों न 
हुई हो, नीतिनिनान की सम्स्या यह नहों है। पढ़ नैतिक विचारों के विव्रास: 
की व्या०्या नहीं करता बल्कि उनकी मत्ता और स्वभाव का भूस्थाकन करता है । 


( १७० ) 


इसके अतिरिक्क सामाज पिसा्च ; साभाजिक श्रयाओं, संस्थाश्रों आदि वाद्य 
वर्तुओं का ज्रष्ययन करता है पर नीति विज्धान मथुण्य की आन्तरिक अवस्था 
इच्छा, उदश्य आदि की परीक्षा करता दहै। फिर जहाँ समाजविज्ञान पूरे 
भ्रमाज को आना विषय मानता है, नीति विद्वान का विषय व्यक्ति और उसका 
आचरण होता है। समाजविशान भी, मनोविज्ञान की तरह, वार्तववादी 
(2०806) है, पर नीतिविशञान, आदशवादी। अत- समाजविश्ञान सामा- 
जिक धारणाओं और विश्वा्सों का वर्शन भर करता है, उनका भूल्यकन नहीं 
फरता और इसीलिये इसका उद्देश्य संदधान्ति% भर है। किन्तु नीतिविज्ञान यह 
3ेखता है कि इन सामाजिक अयाओं का महण्य की नैतिकता से क्‍या सम्पन्ध 
है ओर व्यक्ति के आचरण पर इनका क्या प्रभाव पढ़ता है। श्रतः यह 
] व्यावढ रिंकई | 

इस श्रकार घनिष्टता होते हुए मी चीतिविद्ान और समाजविश्ञान में मह॑रव- 
पु अन्तर भी हैं। 


(ड ) चीतिविज्ञान ओर राजनीतिविज्ञान राजनीतिविसान का 
विषय है सरकार और शाक्षन का स्वरूष और उसके भरणणों का अध्ययन करना 
तथा उम्रका आदश रूप स्थापित करना । वह ऐतिहासिक शासन पद्धतियों का 
अध्ययन करता है ओर उनके आधार पर यह निय करता है कि इसका कौन 
सा स्वरूप, किस अकार के काबून अथवा सस्याओं से समाज का अधिकाधिक 
कस्या श हो सकता है। इस अकार यद्द भी एक विज्ञान है ओर आद<पादी तथा 
-व्यावद्षारिक है। 


अब इमें ठेखना है कि इनके बीच अन्यर क्या-क्या हैं । 

(१) सवश्रथस, तो राजनीतिविशान वस्दुनिष्ठ (00]8079७) है क्योंकि 
यद पाह्य चर की परीक्षा कर यह देखता है कि सभाज का इससे भगत दै 
अयवा अर्थगल और उसके आधार पर अपना निर्शय देता है। पर नीतिविज्ञान 
आत्मनि७ (8प7]०0 978) हैं। क्‍योंकि यह आचरण के मानसिक ओत अथवा 
ग्रेरणा का अन्ययन करता है | 

र्‌ 


॥ छः 
'( १८“ ) 
(२) दूसरे, राजनोतिविज्ञ'न प्रधानतः साझुदायिक श्रयवा राष्ट्रीय कर्यारा 
से ७+५७ होता दै। और व्यक्ति के कायों की आलोचना पह सिंफे यह देखने 


के लिये करता है कि सभाज पर इस आचरण का क्या प्रसाव होगा। पर 
नीतिविश।न में व्यक्ति ही सन कुछ है । 


(३) तीशरे, रजनीतिपिशान जहाँ चदुरता (87089070709) पर आधारित 
होता है, नीतिविशञान उचितता अथवा पुरुयाचरणु पर । किसी भी साधन से यदि 
सभाज का कस्याण दो सकता है तो राजनिति में ऐसा द्वी करना चाहिये, पर 
नीतिषिज्ञान में सभी फायदेमन्द तरीकों को अपनाने की आजादी चढों द्ोती। 
नीतिविनान के लिये यह असत्य है कि “770 [पए्हं798 ६96 709787? 


नि 
(४) अन्त में यह कट्ठा जा सकता है कि नंतिक और राजनेति+ नियमी 
शो बि फ्र पा हि 
का पालन विभिन कारणों से विभिन्न रूपों में होता है। जहाँ राजनतिक कानून 
२५ गवी 
बाहर से लादा जाता है वहीं नतिक नियम अपने अन्तस्तल की उपज दोप॑ 
री हि पि 
है । यदि बाहरी जोर-जबदरपी से भ्ठ॒ण्य नतिक व्यवहार करे तो वह सही अये 
कै! भ््े बि 
में नेतिक नहीं । नतिक चियम का पालन करने में हुएय में एक आनन्द का 
वभुभव द्ोना चाहिये । तभी चह नेतिकता की कोटि में आयेगा। 


५ , 4, ५४४०६ 60 ए0प प6व6-छशथ्णव ऐड $ (७000 870 
ए 07), पि896 ब्यगत १४7०ण8; 27 छाव 009898070; एा-प6 
6छणंक 2060 सिीह०७ (छ000. 3080 659४० ४6 7प्709; 
ग6769)] वश 00706फ8 


शुभ-अशुस (0७006 #त6 6) इम्त अपने नेतिक निर्णायों में नराज 
ही शुभ अक्षुम आदि का अयोग करते हैं. । ये दोनों ही शन्‍द सायेज् (०७४५९ 
हैं। नंतिक निणयों के अतिरिक्त भी दम इनका श्रयोग करते हूँ। श्रततः कु| 
अस्पष्टणा आ जाती है। इधलिये अच्छा है कि ६० इनके बदले उचित ओ 
अत (झि8 कषाते एछः0०78) का प्रयोग को । 


( १६ ) 


(0604 2750 8806) अच्दों का प्रयोधथ हम ऋाणारणतथा दो अर्या में 
ऋरते हैं। उम अत्द का संकेय चलन (फशॉए9) बता अआ्दश (668४) 
की ओर दोता है। ऋभी-क्ती इस 5४ आदर के साथनों के लिये झुभ शाप्द 
छ। अवोग करते हैं और कभी च्वर्थ उस आपदा अयवा मृत्य के दिये। 
यद। ऋर। पदस के लिये सापेज शाम (080ए8 (000) का अयोग होता 
है ओर दुधर के लिये निरपेत्ष शुभ (५ 9530[76 (000) का । अत: 
बो्चों अथों के विरसेषण से यददी पणा अल्पा दे कि शुभ यातों पढ़ है जो स्व 
आदर हो अथवा किसी आदर हो आप करने का चट्यवान साधन हो। उसी 
कार अश्म चढ है जो नतों स्वथ कोई आदश हो और न झिसी आए की 
प्राप्ति का च्ञावन हो, अर्थात्‌ जिच्च७ किसी आदश अबपा ७६५व के सिये कोई 
भूएवच हा न ह्दो। 


निःश्न॑कल( +मट्रा6४& 9006 ). दमन अमी-अमभी निरपेत शुभ 
का ४” गण पे + छः 
(5 930पए65७ 5000) ही वर्ना की है। निरपेण शुभ व है जो स्वर्थ आपुरा 
बज ७ 
अयथव। चूएवथ. (० प8) हो और चावनभात्र न हो। यथढ निःश्रेयक्त 
(नाए॥०४ 0000 या $िप]7७776 5300) के नाप्र से $७रा आता है । 
नि:श्रेयध बढ है जो ४+३ण नानव जीवन का राव्य दों। केवए। सावनमात्र होने 
से अबचा निरपेण शुभ टोन से उसका इशारा अपने से परे छिसी दूसरे आदर 
दी ओर होता है। किनछ जो निरपेण शुभ अयवा (896४ (000) है 
ह्‌ व हब कक 
बढ इन चावन ओर पुर! ड्ट घंद पथ द्दी ब्दुदा हे अयर्बा (7777870 
१३ 
6000) है। यह मानन जींवने का चरस आदुद। ण्॒‌ सदर होता है जिक्षको 
आपि के छिये भानव का ४०२९ व्यक्तिप्प अवाचील होता हैं। लेब्नि यह 
है ् 
चर्म आदेश. कया है इसके विष में विचारचओं में काफी भपभेद है। 


इसी अरन को लेकर नीतिविदश्ञान में विभिय सिद्धान्यों का निर्माण हुआ है । 
>जवादी (ि९0०गा&$) सतोर्भों का यद भव दे कि चढ़ चरम आपदा छल अथवा 
एा८श्ठगा8 है और उच्ी की आति इभातत अभीण् होना चादिये। छुछ्धि- 
बाद के अचुध्वार धार अन्तधनकरण का आदएर। द्वी दधारा आदर है। जच्ी के 


( ए० .) ) 


अपुक्षार हर्में चल्लनना चाहिये और शुभ की श्राप्ति में लगा रहना चाहिये! 
आदशवादियों (मपत8७707रं88) का मत है कि हमारी सारी इचष्छार्थ 
दो अकार की द्ोती है, पाशविक और माचपीय ओर हमें इच दोनों को एक ६४ 
से बेखना चाहिये। वुद्धिवाद के अनुसार पाशविक्न इच्छायें त्याज्य हैं. किन्तु 
आदश्शवाद का कदना है दि इभारे व्यक्तित्व का आवश्यक अंग होने के नाते 
इसके श्रति भी हमें न्याय करना शआआवश्यक है। अत सारा आदश दोनीं 
चाहिये जीवन के ६९ पहलू के साथ न्याय करते हुए पूर्णाता ([26760007) 
की प्राति। इस प्रकार परम लय के विषय में विभिन्न मत अ्रचलित हैं । 


उनचचितन्अ्सुचित (छिट्ी॥ & ५४7०ग९३ ) ये शनन्‍्द भी नेतिक 
नियोयों में बराबर श्रथुक् होते हैं और (५000 & 90 श्रथवा हर] की 
परह ये भी सापेत्ञ (%०]७४ए०) हैं। इस जानते हैं कि नीतिविज्नान का 
कार्य ही नेतिक-अनेतिक अथवा उच्रित-अश्चचित का भेद बताना है । 


ऑअँगरेजी शब्द छिंधु॥़ की उत्पत्ति 6578 से हुई है जिसका अय 
होता है सीघा या नियम के अचुसार (5॥क8॥6 07 (00707/7778 $0 
[99छ) | उसी प्रकार ऐ//078 शब्द फगाए सेषना है। जिसका श्रर्थ 
होता है 2ढ़ा या मरोड़ा हुड्मा (0000760 07 $ज्ञा5060) | इस प्रकार किसी 
काय को इस उचित तब कहंगे जब वह नियम के अगुपुण हो। और नियम 
के विपरीत होने पर उसे दृभ अछुचित कहते हैं । 


इस प्रकार उचित-अशुतित में नियम या काचून ( 7पी6 ) की भाषना 
अन्पर्निदिित होती है । यह नियम स्पण्०ट अथवा अर्पष्ण ([त/फाछं। 07 
65 070४) दोनों ही हो सकता ऐै, लेकिच किसी रूप में जब तक कोई नियम 
न दो हम उचित-अनुचित की चर्चा नहीं कर सकते। नेतिक नियम वाह्य 
(९४४७779]ए प7790880) नहीं वल्कि आन्तरिक हुआ करता है | 


किन्तु यह नियम स्वयं ही किसी ठहेश्य अथवा आदश की प्राप्ति का सघन 
होता है, क्योकि नियम स्वर आएश नहीं हो सकता। अत, नेतिक नियम भी 


( २१- ) 


किसी आदर को अस्पष्ट रूय में सानत। है। जो कार्य उस आद का साधक 
होता है। वह उचित और जो वाघक होता है वह अजित द्ोता है । 


कत्तेन्‍्4 भर दायित्व (प्ए & 0०78५०४07)  उचित-अचुचित 
आदि की चर्चा से हो र५०८ हो जाता दे कि नीतिविनान में इस मानवीय आचरण 
का आदर खोजपे देँ। इस आदश की प्राप्ति में जो कार्य स्रद्दाथक होते हैं उन्हें 
सिफ उचित अथवा शुभ कदकर ही दम चुप नहीं रह सकते । इन कायों को 
करना दमारा कर्तव्य (पा9) भी द्वो जाता है। कप्रव्य इस उन्हे कहते हैं 
जो दम करना चाहिये। नेतिक और सामाजिक होने के लिये जिन जिन कार्यो 
का करना आवर्यक दै वे सभी हमारे कत्तत्य हैं। इसीलिये आचार-दुशन 
कात व्याकत्त व्य का शास्व भी कहलाता है । 


।... आप >प्ाए अथवा कंप्तव्य का दूसरा भी पदलू हे। इमारे कत्त व्य 
जब निर्धारित हो जाते हैं तो उन्हें सम्पन्न करने का भार हम पर द्वोता है। दम 
उन्हें छोड़कर नेतिक नहीं कहता सकते । जो इभारे लिये कप व्य हैं उनको करना 
हमारा दायित्व (्एकमं0ा) है । यह पाप केवल नेपिकत्षेत्र में ही सही 
नहीं है। वाह्य काचुनो के जरिये भी इभारे जो कप प्य निधारित कर दिये जाते 
हैं 3-6६ करना हमारे लिये ल्ाजिम है। लेकिन नेतिक दायित्व एक दूध्धरी 
कोथि का होता है। उस्तमें हमारा दायित्व षाहरी दबाव के कारण नहीं दोता । 
दम नेतिक कप व्यों का पाखन इसलिये नहीं करते कि उनके न करने से हर्भे 
राजकीय अथवा अन्य दरुड का भोग करना होगा। नेंतिक दायिस्व तो इस 
स्पेप्छा से अपने उपर जलेपे हँ। यह हमारी आत्मा की ४कौर होती है। इस 
हि ही 2 सर ह | 

प्रकार हमारा नतिक दायित्व सिंक शुभ की आपति है और जो अशुभ है उसका 
त्याग भो ७५% अरकार से हमारा दायित्त्व द्ोता है। 


९ ९ 
घम-अघस (पए्77000 070 ए700) अपने कत्तव्यों को जान जेने 
के परचात उन्‍हें. काय रूप में लाना इमारा दायिप्प होता है। इसे ही दभ 
ख्ऊ ॥ध (| 
कभी इस प्रकार भी कंढते है क्कि आअभुक काय करना मेरा घम है । इस अकारि 
जितने सारे कपन्य हैं वे इभारे धरम हैं। अम्यासवश कप व्य करपे से इस धर्थ का 


( २२ ) 


उपाजन करते हैं और यदि उससे द्विचकते हूँ तो हम अपर्मी चनते हूँ। इस 
अकार बर्म इभारे चरित्र की वल्छप्ट्ता का द्रोतक है ओर झवर्भ पतन अथनी 
दोप का । यहाँ घभ 36]207 सदी बिके एक नि घारणा के रूप॑ में 
श्रयुक्त हुआ है । 


धर और अधर्म की इस घारणा के अनुसार हम %छ ऐसे कप व्यों का ज्ञान 
प्राप्त करपे हैं जिनके पालन में सदा दी धर्म है। ऐसे धम (ए77008) अनेक 
हैं जपे परापकार, सत्यवादिता; अ्दिसा आदि। इनमें से ७७ तो सापात्मक 
(2089७) हैं जप्े, परोपकार और कुछ अन्य अभ[वत्मक ((चं०४४४४९) 
जपे अहिंसा, क्योंकि इसमें हम भाषात्नक रूप में यद नहों कहते कि ऐसा करना 
चाहिये। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा नहीं करना अथवा उससे वचन । इस 
अकार यह असमाचात्मक धर्म है। 


पुरय ओर पा५ (७77४ 6 6677070)--४नव दोनों का अ्रथ कभी 
धर्म और अ्रधर्म के रू५ में ले लिया जाता हैं। लेकिन ऐसा विचार भरत है । 
धर्म अपभ से चारिनिक गुण दोष का पता चलता है लेकिन पाप और परुय 
हमारे किये कार्यों के फल के द्योतक हैं । हम जो भी कार्य करते हैं. उनका फए 
अवश्य होता है। इन्दी फशों के ऊपर दभारे इस जीवन का सुख-हुख पंथ। 
अगला जन्ध आदि पर निर्भर रहता हैं। यदि हम सब्काय करते हैं तो हमें 
पुरथ खाभ होता दै + यथा दम पाप के भागी होते हैं। यही घुरय और पाप 
स'₹%२ के रूप में हमारे लिये सजाये रहते हैं ओर इन्हों के अशुरूप हमारा 
अथला जन्म, जाति, गोत्र आदि सभी होते हैँ। अत- अपने जीवन की सुख- 
सुविधा के लिये हमें धुएथ कमाना चाहिये और इसीसिये हम घर्मानरण करते 
हैं अथवा अपने कं व्य करते हैं । 


इन सब के अतिरिक्त कुछ ऐसी नंतिक धारणायें हैं जो पूर्णतया भारतीय 
हैं। अप उनका भी चर्चा इमें कर लेनी है । 

पुरुषार्थ भारतीय दरन में इंस दब का अयोग वहुखता से किया थथा 
है। इसका आब्दिक अथ होता है वह जो एप के अथे हो ( पुरुष + अर्थ ) 


(७ ) 


अयवा पुरुष के लिये त्ाभदायक हो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य१७ होना 
आवश्यक है । अन्यथा वद्द पशु से भी बदतर है । इन्‍्दीं उदश्यों अथवा लब््यो 
को पुरुषार्थ का नाभ दिया गया दै। प्रत्येक्र व्यक्ति को पुरुषाथ की प्राप्ति के हेठ 
चेष्टा करनी चाहिये । यदि ऐसा न हो तो उस व्यक्ति का जीवन निरथक है। 
जीवन के चरम आदर्शों के सम्भिश्रण को द्वी इम ५रुषार्थ को सज्ञा देते हैं । 


भारतीय दशन में भ्ुुष्य के पुरषार्थ निर्धारित हैं। वे चार प्रकार के 
हैँ. अर्थ, धर्म, काम और मो । चार्वाक्र भौतिकवादियों को छोड़कर और 
सभी दर्शन इसबात से सद्दभत हैं कि पुरषाथ यही चार हैं। प्लिफ चार्बाक का 
कद्टना है कि अर्थ और काम-्ये ही दो एस्पाथ हैं। उनके लिये घम और मोक्त 
निरथंक हैं। अर्थ (४४००७)४४) का भतलब द्वोवा है वे भौतिक साधन जिनसे 
जीवन में सुद्च-सुविधा की प्राप्ति दोती है। धम (पएगर%ए6) वे सदूधुण अथवा 
कप व्य हैं जो भोज प्राप्ति में सद्दाथयक होते हैं। काम (565 अयपा ॥968776) 
का भ्रथ द्योता है इन्डट्रि4 जन्य सूख्खों को प्राप्ति और मोक्ष का मप्र द्वोता है 
बिश्व के दुख-पुन्‍4य से छुट%ारा पाकर परमानन्द्‌ की प्रत्ति । 


देव और पुरुषकार भारतीय आवचार-शाज्ष की एक और विशेषता 
ध्यान देने योग्य है । इम नीतिविज्ञान में किसी के कार्यो श्रथवा चारिविक ४'णु- 
दोषों की विवेचना करते हैँ। अब प्रश्न उठता है कि क्या मानव अपने सारे 
कार्यों का कर्ता स्वर्य है अथवा दूसरी भी कोई शक्ति है। अगर मानव अपना 


५९७ नियन्निक नहीं है तो किए उसके कार्यों की आलोचना करना कहाँ तक 
उप है : 


अब एक ओर तो हम कद्दते हैं कि मडुण्य स्वर्य अपना भारभव-विधाता है, 
अपने उद्योग और परिश्रम से द्वी व्यक्ति अपने चरिंच और भाग्य का निर्भाण 
करता है। द<९सी ओर हम यदद भी कहते हैं कि विधि की लीला अथवा देवी 
शक्ति से ही ऐसा हुआ है। हम कभी-कभी ऐसा कहते हैं कि अपने किये कुछ 
नहीं होता, सब एव के द्वाथ दहै। इस प्रकार मानवीय कायों के दो कत्ती 
(७2०78) देखने में आते हैं एक तो स्व्य पुछू७ और उसकी शक्ति और 


९ रंड ) 
रे के | ०० रो पे 
दूसरा, दंव अथवा ईदवर । ऐसी ह।सत में तो मशुण्य अपने कार्यों का सम्पु 
रुप से जिभ्गे<९ नहीं होता । उसक्रे अतिरिक्त कोई दूश्वरी शक्ति हैे। तव फिर 
हंभ उसके कार्यों को डचित अथवा अश्वपित क्‍यों कह ? 
इसका उत्तर यद दिया जाता है कि वास्तव में जिसे इम्र दूपे कहते हैं. वढ 
कोई अनजानी सत्ता नहीं है वर्क दभारे ही पूछ करों का एफनीकररा है । 
€म जानते हैं कवि हमारे सारे क्यो के फल सरफ्तित रढते हैं क्योकि “इवश्नाशम 
नात्ति? (किये हुए का चारा नहीं द्ोता )। और यही एकनित कर संस्कार 
के रूप में इमारे भाग्य का ध॑चालन करते हैं। इसे दम 'दिच? कर्द, अपू्वे कहें 
अथवा और क& | इस अकार देव चामक दूसरी शक्ति की जो इस वात करते 
है वे भी हमारे कभों केही फन्न हैं। इस प्रकार हमारा दी पौरुष और हमारे 
दी संचित कर्म हमारे भाग्य-विषायक्न हैं इनके अतिरिक्त और कोई सत्ता नहीं । 


(९. 8 26807798 ४६896 गर्धाष्माःछ 07 70४ [प्र62967्रक 
ध्ाते ता[50प58 468 908%688, 

नतिक निशुय वा स्साव नेतिक निए॑य हम उस नि७"य को कदतें 
हैं जिसमें इस शिंधी कार्य अथव। व्यक्ति की नतिकता अथवा अनेतिकता का 
दणगुन करपे हैँ । दूधरे शब्दों में, जन दम किसी का4 के विषय में यह निर्णय 
30 हैं कि यह उचित दे अथवा अनुचित तो इसे हम नेतिक निश॑यथ कहते हैं । 
इस प्रकार नेतिक निरय में इस किथी कार्य को उचित अथवा अश्शाचत के 
विशेष से विभूषित करते हैं । 

विदलेपण करने से यद स्पष्ट दो जाता ह कि नेंतिक निश॒य के छिये निम्न- 
लिखित वस्दुओं की आवश्यकता दोती है; (१) स्व श्रथम तो एक विषयी 
(8069) जो निशय देता है (२) दूधरे, एक विषय (09]6७0) जिसके 
सम्मन्ध में इस निशय केपे हैं, (३) तीसरे, एक आदुश अथपा मापद्शुड 
(568870970) जिक्षके छुलना कर इस किक्षी विषय का ४॥९०-दोष बताते हैं 
ओर (४) अन्तिव् एक रेक्ति अबपा उण विशेष (/827]0ए) रजसकी सहायता 
से विषयी निए॑य ढेने में फल द्ोता है ॥ 


( २५ ) 


यदों याद रखने की बात यह है हि नेतिक निशय ताकिक निरथ से मिथ 
धमाव का है। तार्किक निर्शय हम निरपेश् रूप से किसी वस्तु के विषय में 
3) हैं ( 20076 80 09]6० ) किन्दु नेत्िक विशय किप्ली परछ पर! दिया 
जाता है (790०0 80 00]०9)। इश्का अथ यह दोता है कि नतिक 
नि्यय केपए किसी वच्पु की चर्चा अथवा वरशन ही नहीं करता बल्कि उसका 
नमूल्याऋन भी करता है । नेतिक निशय किसी नियम अथव। मापद्रुड से किसी 
आनरण की तुलेना कर इसे उचित अथवा अइचित बताता है। इसी अथ में इस 
नीतिविशान को आदशवादी कहते हैं। 7?70 शैपा7890 का कहना 
है कि “[भा6/6 48 9 जिंहाएताणा 960क्ञ667 8 प्रवहा0गा 
० क्‍8०% श्गव ]प0277676 ४६७०% 798७, ७0776879079078 60 ॥86 
दांड#7०707 99067 वृप0९77676 कर 78 0209 86786 
० ए9707508॥907 87वें [ंप्रव870677 व7 उ8 [ंपता09] 80786 0 
86766708.'" 


इस आकर नेतिक निशण स्वभावषतः आलोचनात्मक, विधायक, ,ए-(कुक 
और व्यापद्ध/रिक होता है। नेतिक निए॑थ की रचना साधारणुत. इस श्रकार 
दोती है। ६ किसी आचरण विशे५ को देखते हैं और इस सम्पन्ध में प्रचलित 
आदश का हमें स्मरण हो आता है। शअ्रव इस इस आदश से उस आचरण की 
8४०ना करते हैं और तव देखते हैं कि वह श्थके अछुरूप है अथवा नह्दीं। इस 
“परद्ट यहाँ एक सामान्य नियम अथवा मापद्र्ड (889709870) से इभ किसी 
विशेष काय की उचितता का अन्दाज करते हैं। इस अर्थ में नेतिक निर्णय भी 
अशुभान जन्थ द्ोता है, क्‍योंकि काय में स्वर्थ उचित अयवप। अशुचित का शुर्ष 
अत्यप्त रूप से विधान नद्दों रहता, परल्कि अपने पिवेक और अछि के प्रयोग से 
यह (९ आरोपित करते हैं । 


: लेकिन इस हिसाव से भी नेतिक निःरथ तार्किक निर्णय से भिन्न होता है । 
यह थाकिक दंष्टि से १७ अथवा अशुछ दो सकता है। लेकिन ताकिक शुद्धि 
अथवा अशुद्धि के कारण उसमें नतिक भुणन्दोष नहीं आता | इसका तात्प4 यह 
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है कि नतिक निणय स्वयं निशयथ का विषय (00]९७) नहीं द्वोता है वर्क 
निश/य का विषय $७ दूसरा होता ह्ै। 

नेतिक निर्णय की मान्यतायें (008प96९8)--प्रत्येक विद्यान की तरह 
नीतिविनान की सो कुछ मान्यतायें हैं जिक्ष अ्कार ज्यामिति में घाक।४ (9]0806) 
या भौतिक विज्ञान में भूत (77869) का अस्तित्व भोच लिया जाता है उसी 
प्रकार यहाँ भी कुछ घारणायें मान ली जाती हैं जिनके वर्गर नीतिविश्यान सम्भव 
ही नही है। ये थान्यतायें तीन है . (?) व्यक्तित्व (9978099/779), (९) 
विवेक (999807) और (३) इच्छा रवतनन्‍म4 (680077 ए0र्त क्ष]) । 

(१) ?6780797ए  नीतिविशान की सबसे आवश्यक और महर्व॑पूर 
मान्यता हे व्यछिित्व । इसमें दस किसी आचरण के गुण-दोपों का विवेचन करते 
हैं, सेकिन यदि आचरण करनेवाला ही कोई न द्वी। तो फिर नेंतिक निर्णय का 
विषय ही नहीं नहीं रह जायभथा। दूसरी वात है कि नेंतिक निर्णय ऐच्छिक 
क्रियाओं पर दिया जाता है। इसका अथ है कि जब तक कोई मुण्य इच्छा 
करफे कोई कार्य न करे तब तक नीतिविनान का फोथ ही नहीं हो सकता। 
इसके अतिरिक्त हमने ठ3ेखा है कि नीतिविज्ञान में ह8 एक चेतिक नियम के 
आधार ५९ निणाय उठते हैं। अतः आवश्यक है कि आनचररत करनेवाले को इस नियम 
का जान हो और वह जानवू#आकर इसके अशदूर्ण या अतिषृ/छ। कोई काय करे । यदि 
७५ अबोघ वालक कोई * नेतिक काय कर डाएपा दे तो उठे हम क्षभ्य मानते 
हैं। इसका कारण है कि उसे नंतिक नियम का ज्ञान नही हैं। इस अकार दूध 
पाते हैँ कि नीतिविनान के लिये व्यक्ति का कर्त्ता (७2०70) के रूप में द्वोना ६९ 
ह।लत में आवश्यक है। ((9७]8००'फ़र०06) का कद्दना है कि 

#[2678079]6ए ॥8 66 0898 04 707श, ४/॥676 +0678 
8 70 )7095]6426 0 894, 98 7096 77090!॥2676 8070708 07 
80709, #767/6 48 70 तदा5छ0 ए7%४07 00 70776, 8७ छणवें 
679व भाव ज्रा९76 8प0७॥ 08807-790707 १068 70 6हा86, 
$9676 ॥78 70 08. 7 ४96 ए70जञ्ी6026 0. 77078 08- 


प7८7078, &06 ६86 97800708 07 770707%9, 876, 7 8प09 
8& 0856. €(प०॥ए ॥7705870]6.7' 


( रुजऊ ); 


अब सवाल यद्द उठपा है कि व्यक्तित्व (9080787779) से हारा क्या 
पात्पय द्वोता है | व्यक्ति अथवा ]008076 हम छिपे कद्दते हैं 


न्यक्तिष्ष की धारणा में दो बातें निहित हैं. (क) आत्म चेतना (887/- 
0078007655) और आत्म-नियन्‍वण की शक्ति (90च्नू७ 0 86 
007670]) । व्यक्ति हम उसे ह्वी क सकते हैं जो अपने कार्यो, अपने भावों 
और सेपों के विषय में चेतन है। जब पढे कोई क।4 करे तो यह ज७री है कि 
बह यद् भी समझे कि यद कार्य मेरा है। यदि यह संगा किसी मधु॒ण्थ को न 
हो तो उसे इध उचित ७५ से व्यक्ति नहों कष्ट सकते । 


लेकिन इतना ही आंवरयक नहीं । साथ-साथ यढ भी जरूरी है कि पढ़ 
भरशुष्य अपने कार्यो और आचरण का स्व4 निर्यत्रण भी कर सके। यदि 
उसको कोई इच्छा हो भी, पर वह उसके अशुदूसे आचरण करने में असम्रथ हो 
तो भला उसे हम किस श्रकार बन्धन में डाल सकते हैं? यदि वह नेतिक 
आचरण द्वी करना चाहे ओर किसी दूसरी शक्ति के कारण विवश द्ोबर ऐसा न 
क९ सक, तो इसमें उसका क्या कछुर * अतः आत्म-चेतना के साथ-साथ यह भी 
आवश्यक है कि वह अपनी इच्छाइसार कार्य क* सके | इस श्रकार व्यक्तिरण 
के लिये इन दोनों गुणों का होना जरूरी है और इनके बिना नेतिर निर्णयों में 
कोई अय ही नहीं रद जायगा । 


(२) विवेक (0998070) यह दूसरी भान्‍्यता पहली, व्यक्तिप्व में ही 
अन्तनिहित है। नेंतिह्त आचरण करने के लिये अथवा नेतिक् दायित्व 
सभभाने के लिये विवेक का द्ोना भी अत्यन्त आवश्यक है। दभने देखा 
है कि यदि व्यक्ति को नेतिक-अनेतिक समझाने की शक्ति द्वीन हो तो' 
उसके आनरण पर नेतिक निणय देना सवंधा निरथक है कोई पायल 
अथवा विवेक शए्ल्‍ज्य प्यप्ति यदि घोर अपराध अथवा अरनांति सी ऋर 
डाले तो उसे दम दुराचारी कहकर उम्रक्ली निन्‍दा नहों करते, वल्कि बुद्धि 
हीन समझ कर उसे सद्दाधमूति और दवा की दृष्टि से देखते हैँ। अश्ञान 
अथवा वुद्धि के कारण अनेतिक आचरण करने से उसका दायित्त्व व्यक्ति पर 
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नहीं होता । इसलिये आपरथयक दे कि कर्ता को शम-अशुभ, उचित-अश्र्चित 
ओऔर नेतिक आप आदि का ज्ञान दो और इन सब को समभाने की 
शक्ति ह्दो 

(३) ३-०७/-स्वातंज्थ (मफ०९७००४ा ० ही) इसकी भी भद्पा 
व्यक्तिप्व में ही निद्वित है। इधन पेखा है कि व्यक्ति को आत्मर्नियन्यण की 
शक्ति होना आपवरयक है। दूघपरे शब्दों में यनुष्य को यह स्पपन्यता होनी 
चाहिये कि वह खास फिल्म की इष्छायें कर सके । संकएप अथपा (प्र०0॥007) 
में अगर वह स्पपन्त्र न रहे तो उसके ऊपर नेतिक पन्‍्धन हो ही नहीं सकता ! 


हम जानते हैं कि नैतिक निर्श4 ऐच्छिक कार्यो (४0]प्र7/७7'ए ४०४०78) 
५२ दिया जाता है। अब ऐच्छिक कार्यो का एक आवरयक अंग होता है विरोधी 
संकएपों में ६-५ ((!07]% 0 70#ए68) । ६४७ ९०7ए/]७ अथवा ह-& 
का समाघान व्यक्ति, वर्य करता है। वह सारी वात झपना हित-अदिप, नीति- 
अनीति आदि-सोचकर इस समय एक निणुय करता है और इसमें से दिसी ७% 
संकल्प को कार्थरूप में परिणत करने का प्रयास करता है। इस अकार यह साभव 
ही नहीं कि बिना इच्छा-स्वतान्ल्य के इस संचपे अथवा (07770 का नाश 
हो सके । यदि यहाँ इन विरोधी संइल्पों में से ७७ को झुच खेचे ([08)98- 
78907 ) की <वितत मनुष्य में न हो तो ऐेच्छिक का4 ( ४0]प्शाध्कण 
20707 ) नाम की कोई चीज द्वी न रह जायगी। इस्लीसिये कहा गया है कि 


“(09 प0877867%$ 09807088 599 6४० ज्ञा॥0 9 89)600978 
90जछ7 7928जएछ86670 $ज़्ञ0 छठ880ं॥68, वे 89ग्रवे8 07 495 
ज़ात ह78. 

यदि इच्छा स्वातनन्‍्नथ न हो तो द।यिर्व नाम की वस्तु निरथंक हो जायगी | 
यदि किसी देवी शक्ति अथवा अन्य अवल कारण के वशीमूत होकर आदभी 
कोई आचरण कर डालता है तो इसका दायिप्व क्रिस पर द्ोगा १ न्यायवाइसार 
तो उस वाह्मय शक्ति पर द्वी होना चाहिये, क्‍योंकि इसभे तो उस व्यक्ति का द्वाथ 
द्वी नहीं है । अप जम $७ विचार% यह कहते हैं. कि नेत्िकता के लिये इच्छा- 


(्‌ -श्‌३ ) ५0 
स्वातन्न्य आवश्यक नहों तो वे यह वात भूल जाते हैं कि इसके बिता नीतिपिशा।न 
की आधारभूत बारणायें ही द्वी निरभक हो जायेगी । 


इसके अतिरिक्त कान्ट (ट्र॥760) का कहना है कि दर जभी कहते हैं 
कि हमें ऐसा करना चाहिये? तो इस आन्तरिक रूप से, यह भी मान लेते 
हैं कि हम चाहें तो हम ऐसा कर भी सकते है यदि कम करने की जामता 
न हो तो 'चहिये! (8॥0प0) का कोई मतल्लब न होगा। इसहिये वे कहते 
हैं कि “[फाणय ०४६7४6०४ई ॥7ए68 फि0प7 (6१४४? इच्च तरह 
नेतिंक निणय के स्वरूप में ही इच्छा-स्वातन्न्य और कार्य करने की चामभता 
अन्तनिहित है । 


0. 8, क्‍22689708 8060078 7078] 7 र0प्चनना7079] ते 
शाए6 8] 979] ए88 00 ए0!77697#ए 80068 


चतिक कार्यो का मतलब द्ोता है ऐसे फाय जिनमें उचित अथवा अशुुचित 
नाभक नंतिक गुण का समावेश दोता है और जो नतिक निशरयों के विषय हो 
सकते हैं। इसके विपरीत नीतिशज््य काय वे हैं। जिनके विषय में उचित- 
अछचित का अ<न ही नहीं 3० सकता और इस प्रकार जो नेतिक निर्णायों के 
क्षेत्र से वाहर पढ़ते हैं । 


नतिक् शब्द का अयोग सावारशत दो अर्थों में किया जाता है। <हत 
अथ में नंतिक से हमारा भवलेष होता है नीतिविसान सम्बन्धी अथवा जो 
नतिक निणय का विषय वन सके । इश्तका विपरीताथक होता है नीपिश- 
(707-7079)) | किन कभी-कभी इस नेतिक शब्द का अयोग उचित के 
अर्याय के रूप में भी करते हैं जंते, हम किसी उचित और नीतिसंगत कार्य / के 
के विषय में यह कढपे हैं कि यह नतिक है। यहाँ “नतिक' का अयोग संकृनित 
अथ में किया गया है और इसका विपरीताथतक द्वोगा अचेतिक (77777078/) 
इस प्रकार संकृचित अथ में अभर कोई कार्ण अनतिक हो भी तो, वह बृदत अर्थ 
में नतिक (00]8७6 04 707&] ]0089७77876) हो सकता । 
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सैकिन अपने वर्तमान विवेचन में इस नितिका शब्द का अयोग देदत्‌ अर्थ 
में कगे। अब इमें ठेखना दे कि कौन से का इढप अर्थ में मेतिक दो सकते हैं 
ओर कौन-कीन नीतिश(न्य £ 

नेतिक सिफ वे ही कार्य हो खकते हैं जो ऐच्छिक अथवा जध्श्यपुण हैं 
(ए07697ए क्त 77670079]) ऐच्छिक को का अर्थ होता है 
पैसा कार्य जो किसी विवेकशील प्राणी के द्वारा जान बूकरकर किसी उदय की 
प्राप्ति के ह्विये किया भव्य हो। जो कार्य अचायास या निरूदरय दो जाता है 
नई चेतिक चद्दी हो सकता । 


इससे यह निध्कप निकलता है कि कतिफ्थ ऐसे काथ हो सकते हैं जो 
नेतिक न हों। आकृतिक घरनानें, जेंसे आंधी, पूफान, पढ़, भूकम्प इत्यादि 
नेतिक निएय के विषय नहों हो सकपे। क्योंकि इनका होना न द्वोचा किसी . 
भानदीय शक्ति पर निर्भर नहीं है। अतः इसका दायित्व किसी व्यक्ति ५९ नहीं 
दो सकता । 

जानवरों और निर्गीव पदार्थों के द्वारा अथवा उनके कारण से हुए कार्य 
नेतिकर निएय के बाहर होंगे इसका कोरख यह है क्रिइन सब में न तो पिपेक 
दोता है और नये सोच समभाऊर काम %₹ धब्ते हैं। यदि एक पता किसी 
भूखे व्यक्ति के आगे से उसका फत्तल उठाकर भाग जाय तो उसे हम उचित- 
अपवित की शिक्षा नहीं देने लग जाते क्‍योंकि हम जानते हैं कि यह विषेक शून्य 
प्राणी है । 

इसी प्रकार अवोब बालकों ओर पागलों के कार्यों में हम उनित-अशुवित- 
की छनिनीन नढ्ीं करने सभते। कोई बच्चा अगर बड़ा-से-नडा अपराध भी कर 
डाले, तो हम उसे क्षमा कर डालते हैं । अथवा यदि कोई पायल भद्दान सामा- 
जिंक चोति कर डाले, तो उसे हम नेतिक्गतता के अइसार दोपी नहों ०हराते। 
समाज के कण्याणाय ऐसे व्यक्ति को पकड़कर इम जेल में भरते ही डाल दें, पर 
नीति-अनीति का विचार दम नहीं करने उभते, क्योकि हम जानते हैं कि इसे 
नेतिक नियम का शान नहों है । 


( “0 ) 


विवेकशील, चयरक »र प्राकृतिस्थ (07779) ) व्यक्षियों के भी बहुत से 
काय ऐसे होते हैं जिनके लिये व्यक्ति जवात्रदेह नहीं दो धक्रता । आकस्मिक रूप 
से हो जानेवाते कार्य (8&00087608) 9068) नेतिह्न गुण-अबश॒ण के परे 
होते हैँ। सम्मोहन अवस्था (निए7088) में भश्ुण्य अपने कार्यों के प्रति 
चेतन नहीं रहता वह तो सम्मोहन करनेवाले के आदिशों (8728087078) 
का शुल्ञाभ होता है और उन्हों आदिशों के अछुसार कार्थ करता जाता है। 
अप' ऐसे काये नेतिक निशय के विषय नहीं हो सकते । 


इस प्रकार [7) अत्यावतन क्रियाय (रि०ाी०5 80४०7), 
(7) अनियम्तित क्रिया (7788 फए]97 8०४४078) 
(37) नैसर्गिक ठथनहार ( 5799"79प'8]| 09॥9४ए7007) 


(77) भावन्रा जन्य क्रियाये ( ॥7एप्रीझ्ाए० 07 गाछांग्रा0गए७ 
907078) 


(ए ) संवेग के सहज अ्रकाशन (8 ०व078 #88प#78 [707 
8707क॥6008 0प्राती0एछ 0 67०7४ए ) 
त्तथा (ए7) आकरिएक क्रिया ( 8&ठ2वतै0ा9] 8068 ) 


ये सभी नीतिशल्य कम होते हैं। इनहं उचित अथवा अशुचित कहना या 
इनमें नयिकु गुण दोषों की खोज करना निरयंक है। इन सभी कार्यों को 
अनच्छिक्न (707-ए0[प7687ए) कहा जाता है। लेकिन. अभ्यास-जन्य 
कायय (।48 पक्षों 809078) अनख्छिक होने पर भी भी नेतिक निर्शय के 
विषय होते हैं क्‍योंकि उनआ_ प्रारम्भ ऐच्छिक होता है । 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता हो कि केषल ऐस्छिक कर्म 
(ए0ए7/8०"ए &07078) द्वी नंतिक निशय के पिषथ होते हैँ। वे कम 
जो इ-छपृतु और सोच-धभमाकर णिये जाते हैं केवल वे ही उचित-अबुनित के 
दापेरे में आ सकते हैं। अब ऐच्च्रिक कर्यो की त्तीन अवबस्थायें होती हैं (१) 
भानक्षिक स्थिति (0/6769! 50986) (२) शारीरिक स्थिति (0४०70 
छ80०0ए 55989) तथा (३) द्श्य परिणामों की स्थिति (॥6 8/829 0 
3077966०007 07 00786(ए067068 | 


(६ हे२ ) 


सानसिक स्थिति ( छ्याश डॉशटू98) (क) कम की प्रेरणा 
( 87९ रण 8०707 ) इ९ ऐज्छिक कम के पीछे कोई अरणा अंयवा अभाव 
को होना आवश्यक है। अपने असारवों अथवा अपुणशता की संज्ञा से हमारे 
अन्दर नेपनी की एक भावना पनप उठती है। यही हमारे ऐच्छिक कार्यो 
की जननी है। हमारी यह जरूरत अथवा अभाव या तो च्ममान समय में 
किसी वस्तु की कमी हो सकती है अथवा भविष्य की किसी आवरयकता की 
संग द्वों सकती है। विषेकशील द्ोने के कारण हम श्ागे-पीछे की बातें सी 
सोच-समम सकते हैं। अतः कभी-कभी ऐसा होता है कि ?ह/णछ कोई जरूरत 
न होने पर भी किसी भावी अभाव अथवा कभी के कारण हमें जेपेनी का 
अउभव होने ढगता है। अथवा ऐसा भी दह्ोता है कि अपनी कोई कभी न. 
भी रहे तो दया अथवा सहाशुभूति की भावनाओं के कारण दम दुश्रे किश्वी 
के अभाव से अपने को एकीकत कर डालते हैं और उसके चखेते भी हमारे अन्दर 
यह नेपेनी आ जाती है। इस तरह इसी जरूरत अयवा अभाष से कमों की। 
इत्पत्ति दोती है || 


(ख) अथीजन अथवा उद् श्य ( (०0४7० ) इध असाव अथवा कमी 
की वजह से €म॑ अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और अपने पिछले अनुभवों के 
झाधार पर इस कमी की पति करनेवाली किसी वर के विषय में सोच ड।लते 
हैं। हम सिफ इस वस्तु के विषय ही नहीं सोचते, वल्कि उसकी प्राप्ति के 
साधनों का भी अचुभान कर डालते हैं । 


घ्सी १९७छ. की अथवा इचको शभ्राप्ति के लिये वातापरण में जो अद्खषदुख 
आवश्यक पे । उस अवस्था की प्राप्ति द्वी इभारा उदय (7706606 अथवा ८०८) 
हो जाता है इस वस्तु की जो भावना इमारे हृदय में होती है जिसके कारण इस 
वर्पु की इच्छा इभारे अन्दर जागती है ओर जिश्की (वि के लिये इस अ्रयत्नशील 
हो जाते हैं. यद हमारा (70वए68) कहा जाता है। शितकतांए6 का अर्थ 
होता है (696 जछगरांठत 70768 07 उंग्रहेप088 006 40 807) जो 
कर्म की ओर बढ़ाये अथवा प्रेरित करे । 
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(ग) ३७७ (00276) आमव को संर। और इस अभाव को दूर करने- 
वाली वस्तु का ज्ञान-ये दोनों भिस्चकऋर एक इच्छा को जन्म ते हैं। ३८७छ। हमारी 
वह भानसिक स्थिति है जिसमें हम इच्छित पर्छु की प्राप्ति के लिये एक अजीब 
प्रकार की चाइना: तृ०णा अथवा भूख का अद्यभव करते हैं। (“6 76077- 
का 8968 0 ए8ए१78, ]0ग्रह)09 07 ए6७४४॥7॥779 ई076॥6 869#7- 
गाए 07%76 00]8७ 0०7 6007) । ॥098776 साधारणत: ॥70#7909 
के पश्वात होता है । अत* इन दोनों में अन्तर करना आपश्यक है । 

(घ) प्रयोजन अथवा इच्छाओ का ४ ((7077॥0 0 7700ए68 
07 6687793).. शायद ही हमारी कोई ईच्छा एकाकी और अश्वम्पर होती है । 
साभान्यरूप से द्वोता यह है कि ०५% ही समय अनेक श्रकार की इच्छायें इमारे 
अन्दर जाग उ०ती हैं इनमें से किसी एक की पूत्ति के लिये इच्छाओं का आपस 
में होड़ लग जाता है। इसका कारण यद दोता है कि दम एक ही समय सभी 
इच्छाओं की पूत्ति नहीं कर सकते । ऐसा हमारे लिये सम्भव द्वी नहीं है। अकसर 
तो ऐसा द्ोता है छि दुभारोी दो इच्छायें परस्पर-विरोधी होती हैं और उनमें से 
की एफ की द्दी प्राप्ति एक समय में ह्दो सकती है [| ऐप समय इस रे अन्द्र दो 
सवथ। पिरोघी व₹छुओं की इच्छा दोती है और इनकी प्राप्ति के विभिन साधन 
दोते हैं। अब अरन उठता है कि इन विभिथ रास्तों में से किसे अपनाया जाय 
आर किसका वहि०क॥।९ किया जाय : इसी संबष के बाद से नेतिक निर्णय का 
क्षेत्र प्रारूग दोता है । 

(ड-) विचा २णा [00॥99789070) इस सघष के प्रारम्भ होते ही 
असल कार्य कुछ देर के लिये स्थगित हो जाता है और इस बीच व्यक्ति मन ही 
मन विभिन्न रस्तों के विषय में विचार-विमशे करता है। वह अपने विवेक्ष ओर 

उमव के आधार पर इन सब इष्छाओं के गुए-दं षों का विवेचन करता है । 
यह एक मानसिक किया जिसके फलरपरूप मनुष्य इच्छार्श्रों के दन्द हो समाप्त 
रचा चाहता है । 

(व) निएय अथवा चुनाव ( 426098707 0०/ ७070706 )--उपरोक्न 
आलोचना--पश्रत्यालोचना के फस्तरूप हम किसी निश्चय पर पहुँचते हैं। हम 


/( है४ ) 


रोघी ग्रेरशाओं में से किसी एक को सुनछेते हैं और दूसरों को वहिष्कृत कर 
डालते हैं । इस चयचात्मक क्रिया को खुनाव अथवा निशय कहते हैं। निरय 
करनेचाला व्यक्ति अब इस निर्शीत प९छु और उसकी शराप्ति के साधन के सप्थ 
अपने को एवीकृप कर डालता है। उसे जो वर्छु अथपा साधन सर्वोत्तम दिखाई 
पडता है उसी के लिये वह सतत अ्रवत्वशील हो जाता है। ; 

इसी को हम भ्॒ण्य का नि९(य (68807) अथवा 7#87907 
कहते हैं। यहां ६म एक विशिष्ट वस्यु की इप्छी दी नहीं करते वरच एऋ विशेष 
साथन के प्रयोग करने का भी निरुनय कर डालते हैँ। इस अकार मनुष्य के 
निर्णय अथवा /%66790% में १९७ की इच्छा, उसक्री प्राप्ति का साधन, तथा 
इस इच्छा की पति के साथ-साथ निश्चित ७१ से होनेवाले अन्य सहकारी कार्यों 
अथवा फल (()0700777787#8 और 0078600७7068 ) भी शाभलत रहते 
हैं। ऐसा होता है कि हम जब किसी उद्दश्य की भ्रात्ति के लिये कोई साधन 
अपनाते हैं तो उद्देश्य की पूत्ति के अतिरिक्त भी कई छोटे-मोटे कार्य सहजरूप 
से हो जाते हैं, जिनकी अभिलाषा चाहे हमें न रददी दो, पर उनका ज्ञान हमें 
आवज्य था। इन्हें ही इम 0070077कग08 अथवा 00806 प०7088 
कहे हैं और /%६०%7/20%0 के अन्दर ये भी मिल रहते हैं । 

| यह 76शतव0ा और 78876 तथा '/066#ए6 जिनकी चर्चा हम 
पदणे ऋर जुके हैं नेतिक निर्णायों के सम्बन्ध में महप्वएर्श हैं । अतः इनका अन्तर 
स्मरण रखना चादिये। ] क्‍ 

(२) शारीरिक स्थिति अभीतक ऐच्छिक कार्यों के सिलफ्िले में जो 
कुछ हमने उखा है दह मानसिक शिव्यायें या प्रकियार्थ ( 2:0088568 ) हैं । 
इसके प<चात्‌ हसारा निर्णय धारीरिछ क्रिया में प्ररिवर्तित दो जाता है । हमारा 
निर्शव अथवा संऋकरप, जब निश्चित हूप से चेतना में समाजाता है तव सहज 
मप से हमारे शरोर में एक गति पंदा हो जाती है जो इच्छित वस्तु की ओर 
उन्मुख होती है । इसके चलते हमारा शरीर चालित हो जाता है । 

(३) वाद्य परिणास इस शारीरिक भत्ति के कारण नात्य जमत में 
परिवर्षन दोने लगते है जो हभारा श्रमीष्ठ था। इसके चलते इच्छ पत्यासित और 


( ५२ ) 


$%७ अप्रत्याशित परिशाम होते हैं जिनसे हमारे उद्दश्य की सिद्धि अथवा 
असिदि होती है | 

0, 7 ४४४४6 48 598 970987 00]806 07 77079) ]7१820- 
7676 ? (/ए6 8 78980760 87085ए87. 

इम जानते हैं कि नेतिक निर्णय सदा ही ऐज्छिक कर्मों ( ए0प्रताछाफ 
80078 ) ५९ दिया जाता है। वे कम जो ७% निश्चित जद श्य की पूर्ति के 
लिये सोच सममाऊर किये जाते हैं उन्हों के विषय में हम उचितन्अनुनित का 
अश्न उठाते हैं। इस प्रकार सारे अन॑च्डिक कम ( ॥07-90[7787ए 
809078 ) नीतिशा्र के क्षेत्र के वाहर पड़ते हैं। लेकिन हम यह भी जानते 
हैं कि अभ्याधजन्य कर्म ( 07%) 800078 ) यथपि अनज5छ% होते हैं 
तथापि उन पर नेतिक निर्शय दिया जा सकता है। इसका कारण यह है कि 


ऐसे कम यथपि बाद में श्रददन रूप से द्वोते है, पर इनकी शुरूआत जानवू भाकर 
की जाती ह्टे ॥ 


लेकिन इपने ही से इभारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता । हमें मालूम है 

कि ऐज७क कर्मों की भी झ्ितनी स्थितियोँ या अ्रवस्थायें होती हैं । इसके आन्तरिक 

आर वाह्य कितने ही पहलू होते हैं । इसका प्रारम्भ तो कुछ भानसिक प्रक्रियार्शों 

से होता हे, पर इश्की परिशति होती है किसी वाह्य कम अथवा आचरण में 

जिपे हम फल अयथर्पा (णा56तुप७706 कहते हैं। अब अश्न 3०१ है 

कि नेतिक निर्शय हम इनमें से किस स्थिति अथपा पहल पर वेत है? क्‍या 

, नेतिक भर इसके मानसिक कारणों में होता है अयवा वाह्य परिशार्भो में ? इसकी 
हमें विश< विवेचना करनी है । 


(क्‌ ) विचार %९ देखने पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं रह जाता कि 
बाल्य परिसाम अयवा क४ पर इस नेतिक निर्शय नहीं दे सकते। ऐसा करना 
तभी *+भव होता यदि कार्यों के परिणाम ( ५०786धप०7००७ ) श्वए। ही 
व्यक्ति के 3द श्य अथवा 7007986 के अचुसार होते । पर हम पाते हैं कि बात 
णेसी ह्दै चंदों। भ्रक्पर हम ऐसा देखते द्टे द्वि मयुण्य करना! कुछ साहपा। हट आर 


( ह६ 


जाता है कुछ और ही । इसी कारण से इम कहते हैं कि “0 ?70- 
90868 ४70 0004 045]00888”7 | होता यह है कि कोई व्यक्ति एक सद्काये 
करना चाहत। है पर परिस्थितियों के हेर-फेर से उक। परिणाम बहुत द्वी रा 
हो जाता है। उसी प्रकार एक दुष्कर्मी व्यक्ति के हाथों भी कभी-कमी आकरिभक 
रूप से कोई श(सम कम सम्पन्न हो जाता है | 

उदहररों के 88९ यद पात और भी स५८ की जा सच्ती है । कोई डाक्टर 
किधी रोगी की चिकित्सा के सिलसिले में उसकी चीरफाड़ ( 0]0079707 ) 
शुरू करता है। यहाँ उसका उ६ श्य है रोगी का रोग दूर करना, ५९ इल्‍धयोग 
से इस चीरफाड में रोगी की <त्यु हो जाती है ओर इस प्रकार परिणाम 
बहुत बुरा होता है। उसी प्रकार कोई शिकारी देखता है कि उसका 
दोस्त एक वाघ के चंभुस्त में फेस गया है और उसका बाघ से भिडन्त हो रहा 
है। इस परिस्थिति में वह व्यक्ति अपने मित्र की रुप्ता करना आपना फर्पव्य 
सममता है। वह दोड़कर नजदीक जाता है श्रोर अपनी क्टार निकालकर पीछे 
से वाघ पर बार करता है, लेकिन इसी वीच स्थिति बदुस जाती है और बाघ 
जो ऊपर था, धक्का खाकर नीचे चला जाता है। नतीजा यह होता है कि कटार 
बाघ के वजा।4 उसके मिव को लग जाती है और उसकी झत्यु हो आती है। 
यहीं 3६५4 तो काफी ञच्चा है ५९ परिणाम खराव । इसके विपरीत यदि कोई 
कजूस व्यक्ति किसी सिखारी पर खीककऋर उसे मारने के लिये इड्जड में एक 
र्षया फेंक डालती है, ओर वह रुपया संयोगवश भिखारी के भिज्ता-पात्र में गिर 
पड़ता है, तो यहाँ उधृश्य बुरा रहने पर भी फल कापी अच्छा हो जाता है 
क्योंकि उससे उसे खाना मिले जाता है। कहानी है कि एक राजा ने एक लेड़के 
से र॑ज होकर उसे वि५ दे ऐने के लिये अपनी जी को एक पतन्न सिखकर उसी 
खेड़पे के माफत मेजा | ग्ागे चलकर लंडका थकफर सो गया ओर इसी बीच 
७ व्यक्ति ने उम्रके हाथ से चिट्ठी लेकर पढ़ी । उप्ते दथा आ गई और उसमे 
पृ+५! को विपया! वना दिया । अब विषया उस राजा की लड़की का नाम था। 
रानी ने राजा का आशा सममाकर उस लड़के की शादी अपनी लडकी से कर 
दी । यहाँ भी उ्द <थ बुरा है पर फल अच्छा । 


५ 


जे 


( झ[ )) 


ऐह्ी परिस्थितियों में वाद्य परिणीम को ठेखऋर नेतिक निर्सय देनो न्‍्याय- 
संगत नहीं । ऐसा करने से तो अक्धर शुभ कर्मियों को द९ड और कर्मियों को 
पुरस्कार मिलने की संभावना रहंभी । 

( ख ) इस प्रकार इस इस निर्शय पर पहुँचते है” कि नेतिक भुए किसी 
ऐण्थक किया के बाह्य परिश्ाम में नहीं वल्कि उसके मानसिक कारणोॉ-उहं श्य आदि 
में होता है। किधी आचरण को उचित अथवा अचुचित कइ्दने के लिये यद देखना 
आवश्यक है कि उपध्तफो प्रेरक शक्ति क्या है। जब तक मानसिक प्रक्रियार्ण न द्वो, 
तबतक कोई काय दो ही नहीं सकता | श्रत कर्मों का भद्देष्पपूर्ण अगर है उसके 
मानसिक कारण अथवा ग्रेरणारयें । क्रिसी का4 की पविचता इस बात पर निभर 
करती है हि प६ पवित्र उद्देश्य से किया गया है अथवा नहों, यदि ऐसा न हो 
तो स्वेच्छा से ध्वस्त दान करनेवाले त्याथी और विवश द्वोकर दान डेनेवाले कजूस 
में कोई मेद ही नहीं रह जायभा | इसीलिये 206, (57७७४ का कथन है कि 
“]$ 8 706 9ए 6 0प्राणश'ते 4077 5096 एछ86 *ग]0एफ जरा 
77078] 80007 45 ४४७ 'ए०छ 76, 80 680 89687, 070 ##6 
7778)7' 886 ?? 

कितु यर्दां हमें फिर एक दिक्कत का खामना करना पडता है। क्‍या इम 
किसी कार्य के उद्देश्य (7097ए6) भात्र पर नेतिक्र निर्शय दे सकते हैं? हम 
जानत॑ है कि इसी उद्दश्य की प्राप्ति के लिये किसी प्रकार का आचरण किया 
जाता है। अत- ऐसा सोचना स्वाभाविक है ओर बहुत से लोग ऐसा सोचते 
भी है' कि उद्देश्य ही धव $७ है और उसी में नैतिक ४« दोष रदता है । पर 
ऐसी घारणा भलत है । 

ऐस्ला सम्भव है. और अ+पर ऐसा होता भी है--कि हम एक महान उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिये एक अत्यन्त तुब्छ और निन्‍दनीय साधन को अपना लेते हैं । 
मारे उहँ<य एकएम पवित्र हो सकते हैं, पर उनके साधन अत्यन्त भनन्‍दे | 
प्रत्येक परीक्षार्थी का उद्द <थ रहता है परीक्षा पास करना। इसके लिये कोई 
घोर परिश्रम करता हैं ओर दूसरा गनन्‍्दे तरीकों चोरी-चपाटी से पास 
करना चाहता है। यहद्दा <६«य एक रहने पर भी एक का कार्य उचित और पविन 
है पर दूपरे का गन्दा, अपविन और अनतिक । 


( ८ ) 


इसी अ्रकारे एक इस।नदार व्यापारी और एक चोर दोनों का उदय है घर्न 
की आप, किन्ठु दोनों के साधनों में अन्तर रहणे के कारण हम दोनों आचररों 
को एक चहीं माचते । यहाँ पहला आचरण नीति संगत है किन्दु दूश्चरा अभेतिक 
ओर अनुचित | 
इससे हम इस निन्‍्कष प९ पहुँचते हैं कि किसी आचरण के पविन अथवा 
अनेतिक होने के लिये कंतर्स उसके उद्देश्य का ही पविन होचा आधिदयक चहीं 
यह भी जरूरी है क्लि उस उ६ <थ की प्राप्ति के साधन भी अच्छे ओर ५७ हों । 
वस्तव में, ऐसा नहों करने का श्रथ होता है यह मान सेना कि उद्द <य की 
श«ूत। से ही साधन भी ५६ दो जात॑ हैं 
डा. यु छाबें उ७ााए768 ह068 7॥6409?, लेकिन ऐसा मानने से अनथ्थ 
हो जाने की सम्भावना है।इस आधार पर तो घृणित से घणित आचरण भी उई श्य 
की इुंद्ढाई 3कर उचित कहा जा सकता है। कतिपथ अनाचार के विपय में यह 
अनाशित किया जा सकता है कि उसका उद्द श्य पिच था । लेकिन केवल इसी 
कारण से हम इन कर्मों को क्षम्य चही सम चकते | एक डकत अपने परिवार 
के भरन-पोषण के लिये दी डाझ्ना डालता है, एक झूनी अपने परिवार के कण्थारए 
के लिये हो अपने डिसी दुश्मम का खून कर सकता है अथवा कोई घोखेषाज 
अपने मिन के द्विता्थ किसी दूसरे व्यक्ति को घोख।ढे सकता है। इन सभी 
आचररों में उदश्य तो अच्छा ही है पर तब भी ऐसे व्यक्तियों को समाज और 
सरक।र एंड देती है। 
असत्त वात तो थद है कि उद्द ५4 और खाघन दोनों ही जन तक पविव न 
रढं कोई काम पविव हो ही नहों सकता | दोनों में से कोई खराब रहे तो पूरा. 
कर्म ही खराब अथवा अचुवित कहा जा सकता है। 
अत- इस इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि किसी कार्य पर नेतिक निर्शथ 
ढेने के लिये केषल उसका 3६२4 ( 70706 ) ही उेखना आवश्यक नहीं है 
बरन पूष्त संकल्प (पर000ा अथव। ॥78796000) । 
(ग ) हम जानते हैं कि पैम्राशाह०ा में उद्देश्य अभवा अथोजन के 
अतिरिक्त साधन और फल्न भी शामिल होते हैं। इमारे कर्मों के अत्याशित फल, 


(३६ 


उसकी कायविधि और प्रयोजन सभी को मिलाकर दम -ग्रॉ0ाएंणा अयची 
संकल्प की संज्ञा केते है । यददी [986१४४४0% हमारे नैतिक निश्धयों का 
सास विषय होता है । 

किन्तु प्रश्तन 3० सकता है कि यह [7/07007 मन के भीतर की चीज 
है। हम अपने आचरण के विषय में तो निश्चित रूप से जान सकते हैं कि 
हमारा [7667007 ऐसा था, किन्छु दूसरों के विषय में इध्का पता केम्ले लगाया 
जाय : अब यहाँ हृप वर्दुस्यिति को देखकर तथा अन्य बातों से व्यक्ति के 
पक्राछ्य07 का अमान करते हैं और तव उस पर नेतिक निर्शय देते हैं । 
इस अकार चाहे हमारा अपना आचरण हो अथवा किसी दूर का, लेछिन सदा 
ही नेतिक निर्णय का ब्रिपय ैं766709 होता है । 


अब इससे एक और बात इस निकाले सकते हैं। 77697007 का एक 
आवरयक अग है सोच विचार और निर्श०»। और यह एक ऐसी वस्तु है जिसमें 
किधी व्यक्ति का चरिन अभिन्‍यक्क होता है कोई व्यक्ति कया सोचता है और किस 
परिस्थिति में का निर्शय करता है. यह उसके चरित्र का परिचाथक है। अतः 
हम यह भी कह सकते हैं कि [76700 7 के भाध्यम से हम व्यक्षकि के चरित्र 
पर ही नेतिक निर्णय देते हैं। इसलिये वास्तव में हमारे नेतिक निर्ेयों 
कं विषय व्यक्ति रु्थ अथवा उसक। चरित्र होता है । 70 ४००६०- 
“ जाद्दांछ का कहना है कि 

[6 77079] ]प089786#6 48 706 970799०]ए 7298860 प्र9079 
8 8 दै026, >प्क॑ पए०7 ४ ए07807 वणाह8.7 
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भारतोय मत के अचुसार इमारे सारे कम निर्विषाद रूप से मानसिक कारणों 
के चलते होते हैं। यदि किसी समय में मच के कुछ पिकार अथवा तृष्णायें 
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समाप्त हो जायें तो सारे सासारिक कार्यो वा. नाश हो जाय और मह॒ष्य मुक्छि की 
प्राप्ति कर ले। किन्तु ऐमा होता कम है| भन-साधारण के साथ तो सत्य यही दे 
कि तृष्ण थरों अथवा ४्च्छाश्रों का अन्त नहों होता श्रौर इसी कारण लोग जीवन 
भर इन की तृप्ति के पीछे लगे रह जाते है, और इवबीके फलस्वरूप जन्म-मरण 
के 4न्‍वन मे पढ़े रहते हें । इन मानसिक प्रक्रियाओों को, जो हमें काय की ओर 
प्रेरित करते है हम प्रद्नति (ए0०]7#07 अथवा गरठी[796700) कहते हैं । 

वास्तव में +इतियों के भी अन्य कारण हैं। इन कारणों को हभ राग और 
द्वेपष के नाम थे पुकारते हैं। इमारी सारी क्रियायें राग और हंप कही चल्षते 
दोती हैं, ये हमारे कर्मों के श्रात हैं। राग का अथ द्वोता है छुख-प्र प्त की 
सावना से उत्पन्न वस्तुओं का मोह अथवा ग्रेम। और द्वोष का अथ होता है 
कष्ट-निवा रण की भमावना-जनित वस्तुओं की ४णा । 

हम इस जीवन में अनेक वस्तुओं के सत्य में आते हैं और उनका भोग 
करते दे । इनमें से कुछ वस्तुओं से हमें छुख की प्राप्ति होती है और %छ दूमरों 
के नतते कष्ट का अनुभव होता है । अप जिन वस्तुओं से हमें सुख अथवा आनन्द 
प्राप्त होता है उनकी कामना हमारे हृय में स्थायी द्वो जाती है। दस परावर 
द्वी ऐपे बल्तुओों को प्राप्त करना चाहते हैं और ७७ अकार से हम इन पस्पुश्रों से 
चिपक जातें हैं और इभेशा इनक साजन्निध्य मे रहना चाहते हैं। इनके अभाव में 
हमें $४ का अथुभव होता है और इसीसिये इम जेसे ते इनको अपनाना चाहते 
हैं। चस्तुओं के लिये जो इभारा यदह भोह अथवा आकर्षण ( ],076 अथवा 
869 80007 ) द्वोता है उसे द्वी हम राग की संज्ञा ढेते हैं । 

उसी पकीर जिन वध्तुओं से हमें क४ दोता है उनकी संँगति से हम भागना 
चाहते हैं। हम नहीं चादत कि किप्री प्रकार ये वस्तुएं हवारे पास अ्यें। इनसे 
अलग रदने की इप्छा स्थायी रूप से दमारे अन्द्र जाभ्रत होती है। इनसे ७७ 
प्रकार की इु&मनी अथवा घृणा इमें हो जाती है । इसी छणा अथवा विकर्षण की 
सावन। (7909 अथवा #ए07807) को हम ६ ष ऋद्दप है । 

थदी दो भावनायें--राग और हे श-दमारे सारे कर्मा छा उद्भम स्थल दोती 
है। शुलद परछुश्नों अथवा अशुभर्ों की प्राप्ति और डुलद पर्छुओं से अलग 
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रहना. इन्हीं के चलते हमरी सारी क्रियायें होती हैं। हमारा शुभ-अशुभ, 
आएथाय-्अकल्याश इन्दीं ५९ निर्भर करपा है । 
भारतीय विचारकों के अशुध।र रागों भी कई कोर्टियों अयवा प्रकार हैं। 
काम, थृ"णा; लोम, रफ्दा, अभिवााबा, सकल आदि राम के विभिन्‍न रूप है। 
इनमें किधी न छिप्ती अकार की वाक्षना अथवा काम का अस्पिष्व द्योता है । 
उसी अकार है प के भी कई प्रकार हैं। क्रोध, द्रोह, अप्तमा, अभषे आदि 
द्वोष के अन्दर माने जाते हैं । ये विषय और जिपयी के वीच वेमनस्थ के सूप हैं । 
इनके लिये तीन वर्छुओं का होना आवरथक है +-- 
(१ ) आत्मा-मन संयोग ( 50प्रीनाग्राते 807/980 ) 
(२ ) दुखका अचुभव ( #5]09770706 0 ए9५वंग ) 
( ३) पत में भोगे दुख का स्मरण और भविष्य में उनके होने की आरंका 
(४९७07ए ० 99४6 एशा79 876 980]76796ग्रष्म 07 0 
ईपएाप6 ]%॥7 ). 


इस तरह ६म देखते हैं कि भारतीय दशन में क्रियाओं के दो श्रोत हैं। 
ज्युकरात के अधुसार शुभ की भाषना एकमाच कारण है। वे मानते हैं कि अशुस 
अथवा क०८ की भावना तो शुभ का द्वी एक विशे५ रूप ( /2स्‍7ए9/707) है । पर 
भारतीय लोभ मानते हैं कि राग और ध्ष-सुघ और दुख-दोनों ही ७र्थों के 
श्रीत हैँ । 
भारतीय दशन की जितनी भी शाखायें ( 80700 ) हैं वे इन दोनों को 
'औैन्चन का कारण भानती हैँ । सासारिक छख-ढुख में पप्मेषाले थेदी हैं और 
इन्दीं के चलते भहुण्य अपने अधान छह <य-मोज्त-को भूलऋर यह समसभाने जगता 
है कि साधारिक भोग-विलास ही सव $छ है । अत भारतीय दारानिज्ोों ने सप। 
द्वी इनक भार का उपदेद। दिया है। यदि भध॒ुण्य भव-वन्धन से भुक्ति चाहता है तो 
आवर्यक है कि वह इचसे अपना पिंड छुड़ाये | सासारिक वासना अथवा तृण्णा 
का ज्ञथ करके ही कोई अपने अधान आदर की आति कर सकता है। इ्सी 
कारण भीता में कह्द। गया है 
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९ ॥ णि 5 | च् 
रागद्वपविथुक्त रछ. विपशानिन्धरिधरचरच्‌ 
बडे ्यि 
आत्मवरयविषेयात्मा श्रधार-मछिमष्छेति ॥ 


इनसे मुक्ति पाने के लिये संयम और अभ्यास की आवश्यकता है । ये ऐसे 
स्वभाव के है' कि सदुण्य से एक बार चिपक जाने पर उन्‍हें जल्दी छुटने नहीं 
०ते | इसी कारण जनियों ने इन्हें 'ढकषा4' की संज्ञा दी है। इनसे छूटपे का 
उपाय है संयम और नियन्यश का अभ्यास । 

इसमें एक <का उ० सकती है कि द्वेप केप्ते साधारिकता का षन्‍्धन हो! 
सकता है। राग के चलते तो ऐसा हो सकता है क्योंकि उसमें वस्तुओं के लिये 
मोह द्वोता है' पर हवप में तो हम वच्छुओं से अलग रहना चाहे है! । फिर इससे 


बन्‍्यन किस प्रकार हो सकता है ? किसी वस्यु से घृणा होने पर तो इस उध्षसे 
वंघतें नहीं वल्कि दूर भागते है । 


इधक्ना उप्र यह है कि द्वंष जनित जो विरक्ति होती है वह सापेज 
( 76]9796 ) होती है। कुछ वस्तुओं से हमें विरक्ति अप<य होती है, ५९ यह 
विरक्ति निरपेज्ष ओर स्थायी नहीं होती । स्वभावतः हम एे वरछु से छणा ऋरके 
दूरी वस्तु से संत्तिप्त हो जाते है' । इसमें स्थायी रूप से विरक्ति की भनोद्शा 
का निर्माण नहों होता जो मोक्ष के लिये आवश्यक है। मोक्ष तो तभी प्राप्त हो 
सकठा है जब सासारिक वरठुओं से हमें कोई सम्बन्ध द्वी न रहे। इनकी श्राप्ति 
अथवा अप्राप्ति पे €५-विषाद्‌ नदह्ो। यह साधारण ञ॥क।९ का द्वेष तो राग ओर 
मोह द्वी के समान एक ज्वाला है जिधकी खपटों में पढ़कर हम धीरे-धीरे विनाश 
के गत में जाते हैं । 

भारतीय दशन में भी क्रियाओं का मनोपेश्ञानिक विश्शेषश होता है और 
ऐच्छिक तथा अनच्छिक क्रियाओं में भेद बचाया जाता है। | ऐच्छिक कियायें 
दी आचार-शाज्ष का विषय है' । मन के कुकाव अयवा मनोदशा ( आएं 
7790707 07 $074७7065 ) को दूत्ति अथवा अप की संज्ञा दी जाती हे + 
ओर इन्दों ५४तियों के कारण सारी ऐन्छिक क्रियार्ले सम्पन्न होती है । 

मीमासा परन के विधारक प्रभाकर के अशुंसार अधि का विश्लेषण इस 
प्रकारे किया जाता है। सर्गश्यम्र इभारे भन में किसी क्रिया की चेतना द्ोती है, 


( ४२ ) 


जिसे कार्यताज्ञान कहते हैं। उसके बाद उसके लिये इच्छा की उत्पत्ति होती 
है जिसे चिकीषा कहते हैं । निद्वीर्पा के अन्दर यह भाषना भी निहित होती 
है कि यह कास किया जा सकता है । इसके ५५चात ५४ति, कृति अथवा संकल्प 
का स्थान आता है जिले इस प्रणाग0 अथवा ग्राशागणा कह सकते 
है' । बाद में फिर पेष्टा का स्थान आता है जो शारीरिक छिया है शोर इके. 
फाएस्वहप कार्ण की परिष्ति होती है । 

काथपाज्ञान में सिक वस्तु के अभाव अथवा क्रिया की संज्ञा ही नहों रदपी 
वल्क यह भाव भी रद्दता है कि उसका4 को अवर्य करना चाहिये और उसे 
कि4। भी जा सकता है यदि ऐसा न हो तो काय सम्पन्न नहीं द्ोगा, क्योंकि 
चेतना-मान से तो कर्ण हो नहीं सकता । काय तब होता है जब विषयी अपने 

- को उस अश्राप्ष पर्ठु से एकोमूत कर लेता है। 

चिक्रीपा किसी कार्य की इच्छा को कदते है' | प्रभाकर के अनुसार इबमें 
केतले दो धारणायें रहती है! । एक तो यह कि विषयी ( 5िप्री)]७ ) को यह 
कार्य करना ही है और 4४रे, कि उसके संकल्प के द्वारा यह काय द्वो सकता 
है। श्नके अचुसार यह आवश्यक नद्दीं कि विषयी को यह शा भीद्दो कि यह 
कार्स उसके हित का साधक है । लेकिन नेथायिकों के अशुसार यह आवश्यक है 
कि विषयी को इस कार्थ की उपयोगिता का भी ज्ञान इचटसाधनता शान हो। 
इस अकार नेयाबिरकों के अछक्षार चिकीर्षा के अन्दर तीन वातें आती हैं. (क) 
बृतिसाध्यता शान, (ख) इष्टसाधनता ज्ञान और (ग) और यह भावना कि उस 
क्रिया से अधिक दुख से छुटकार। मिल्ल सकता है। वास्तव में यही संत अधिक 

मनौवेशानिक अतीत होता है । 

किन्छ इस अन्दर के होते हुए भी सभी भारतीय विचारक इस वात से सहमत 
हैं कि धद्ति के लिये तीन वार्तों का होना आवश्यक है । इनके विना किसी 
अति की रुपना नहीं हो सकती | ये तीन है 

(१) कार्यताशोन, ( ॥/०0ए७ ) 

(२) जिकीर्षा, ( [08878 ) 

,. और (३) #ति, ( ए०॥॥0+ ) 


(( #क४ 9) 
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नीतिण्शिन भी सबसे बड़ी समस्या है नेतिक आदश की स्थापना करना | 
दममे देखा है छि हमें ज्व किसी आचरण के विष+4 में उचित-अनुचित का नर्णय 
करना होता है, तो हमें एक मापद्रड (88970970) भी जरूरत होती है । 
इसलिये ५६ प्रश्न उठता है कि यह आदश क्या है ? अब इसके अनेक उत्तर दिये 
जाते हैं । छिसी के विचार से यह आएंश है छुख की आप्ति / किसी दूसरे के मत से 
थता (207600707) इत्यादि । इन विभिन्न उपरों में से एड यद्द भी है कि 
दभारा मापद्र द्वोना चाहिये वाह्य नियत ( मह9779] 9छ ) 

हम जानते हैं कि उचित-भुचित के विषेचन में एड नियम ( ७&ए ) की 
भाषचा निद्िित द्योती है। इसी नियम से तुलना करके हृथ किसी आवरण को 
उचित और छिसी को अनुचित बताते हैं | कुछ पिचारकों के अनुसार यह नियम 
घाह्य ( .9559779/] ) होना चाहिये। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति अथवा संस्था या 
किसी दूसरे शक्ति के ६।रा स्थापित नियम ही दमारे आचरण का आदश होना 
चाहिये। यह नियम निरपेष और स्थायी महत्त्व का होता है और किलो भी 
परिस्थिति में हमें इस नियम का पालन करना चाहिये। इसीम॑ हमारी नतिकता 
निद्वित है। इन नियमों के न पालन करने से हम दरुड के भागी हं ते हैं ओर 
अनतिक कहे जाते हैं, 

इस मत के अशुसार किसी कार्य का शुभ अथवा श्शुभ होना, अच्छा या 
घुरा होना इसी पर ॒निभर काता है कि वह किसी नियभ के अनुशिल हो | अत 
जब दम नंतिक निणय देते हैं, तो और ३७ नहीं, केवल इतना देखते हैं कि 
श्रमुक काथ नियम के अशुकूल है अथवा प्रतिकूल । इस प्रकार अब्छाई या घुराई 
स्वर्थ किसी कार्य में नहों है। अच्छाई अथवा बुराई किसी वाह्य शक्ति के ६।रा 
किश्वी काय में आरोपित की जाती है । 

लेकिन फिर प्रश्न उ5ता है कि वह कोन सी थक्ति है जिसके द्वारा नियमों 
की स्थापना होती है ? इसके भी-पिभिन्‍न उत्तर हैं। $७ लोगों का विश्वास है 
द्धि इस निर्येम को स्थापना ईश्वर के हाथ हैं, दूसरे लोगों के अनुघार राज्य श्रथवा 


(  ड$ हे 


सरकार के द्वारा और फिर अन्य कुछ लोगों के अबुधार समाज अथवा जाति 
( 7०08 ) के द्वारा । अतः सोचने की वात रह जाती है कि देवी ( [)ए770) 
राजफीय या सरकारों ( 70]709] ), और सामाजिक ( 500०॑थ ) इन 
नियर्भों से किपते नेतिकण का सच्चा सापद्शड भांन। जाय। इन विभिन्‍न नियमों 
को व्याशश्य इस वाद में करेंगे। तत्काल हम यह विषेचन कर सकते हैं कि क्‍या 
सचभुषच ब'ह्य नियम ( शिडाछशापाक 0फ ) को नेतिकता का झादश माना जा 
सकता है 


थोड़ाला विचार करने से यह स्पष्० दो जापा है कि वास्तव में वाह्म नियम 
को भापदप्श॒ड भान लेने में कई आपत्तियाँ हैं। अंज्तप में हम इन दिक्कतों की चर्चा 
इस श्रकार कर सकते हैं । 
, (१) ६४० जानते हैं कि बाइरी दवाव अथवा भय से किया गया आचरण 
नंतिक-(ण सम्पन्न नहों होता है । जबतक इस शपनी स्पेष्छ। से अपना भत्रा घर 
सोचकर कोई क।4 नहीं करते तबतक हमारा कार्य नेतिकश की सीमा में नहीं 
आता। यदि दड के भय से अथवा ४२सस्‍्कार पाने के लोभ में हम काय करते हैं 
तो हमें नेतिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं । नेंतिक आचरण वही हो सकता 
हें जो आन्‍्नरिक और सह प्रेरणा के चलते किया थथा हो | अतः जब हम बाह्य 
नियम के कारण, एड से पचने के लिये कोई काम करते हैं तो इसमें हमारी 
नेतिकता नहीं वल्कि चढुराई ([?7769708) की अभिव्यक्ति होती है । इस प्रकार 
नियम को भाषद्र्ड मानने से धम (५३7#7०) और चदतुराई ( 2 प6७706 ) 
में कोई अन्तर नहों रद्द जाता । 
$ (३) जब ये नियम वात्य शक्तियों के रा निर्धारित दोते है तो वे 4८ 
कदा उसी शक्ति के द्वारा षदुलसे भी जा सकते हैं। इस प्र॥२ नतिकत। का 
मापदश सथायी न रहकर ज्णिक और भनचाद्दा (870 ७ाफ ) हो जायंगा ५ 
लेकिन वात सच४ुच ऐसी नहों। नंतिकता तो आत्मा की वस्तु है और पियेक 
के द्वारा निर्धारित होती है। अतः इसका आदश ऐस्वाहोना चाहिये जि 
प्रमंफ सके और उत्ते आत्मसात कर सके, जिसे भधुण्य स्वे 
प्रपना आदर्श चनाना चाहे | 


4 जिसे हृदय 
छा सं, जंनत्‌ कर 


( ४६ ) 


९ ३ ) तीधरी वात है कि यह नियम रंपथ उद्द श्य (870) नहीं हो सच्ता, 
य६ तो हगेशा द्वी किसी दूक्षरे आदर्श का साधन ( 76878 ) होता है । नियर्मी 
की रचना वर।वर दी छिस्ी दृक्षरे उच्ध श्य को प्राप्ति के लिये की जाती है । दकषरी 
बात, दस नियर्भों को भी उचित अथवा अजुनित, अच्छा या बुरा कहते हैं। इसका 
स्पष्ट ७५ से 4६ अर्थ दोता है कि कोई इससे भी उच्च आदश है जिससे तुलना कर 
€म इन नियर्भों को अच्छा-बुरा कहते हैं। इस प्रकार बाद्य नियम नेतिक निशयों 
के भापदुएड चहीं हो सकते । 


लेकिन यदि इनके बावजूद थढ मान सी लिया जाय कि नियर्भो से मापदछड 
का काम हो सकता है, तो अश्न उ््भा कि कौन सा नियम । आप- हमे विभिन्‍न 
प्रकार नियर्मों का विवेषन करके ठेखनी है कि वे नेतिकता का मापदुएड हो सक्न्ते 
हैं अथवा नहीं । 

( १ ) ईश्वरीय अथवा देवी नियम ( ए776 ]9छ ). महंत से लोगों 
का मत हे कि हमारी नेतिकता ईश्वर के रा निर्धारित है। यह भावना भी 
हमारे अन्दर ईश्वर के द्वारा ही भरी गई है अपः उचित-अझुनचित का निर्णायक 
3८ब९ का आदेश | (0ागा97० ) हे जो किसी न किसी प्रक/९ दम तेंके 
पहुंच जाता है। कोई कार्य डचित या अनुचित इसीलिये द्ोता है कि ३११२ ने उसे 
वैसा बना दिया है । अत- किसी कोथ की अच्छाई या बुराई ईश्वर की छा पर 
निर्भर करती है। जो आज उचित समझा जाता है वही ई<पर को इच्छा से कए। 
अनुचित दो जा सकता है जिसे दस शुभ समझते हैं वह कभी अशुभ की कोटि 
मे रखा जा सकता है। लॉक, डेकाट इत्थादि इस मत के समथक हैं । उनका 
कदनी दै कि कोई भी चीज ईश्वर से वाह९ नहीं है । बह सवशक्तिमान है। अप 
उचित और अनुचित का निश्चय करना भौ उसी के हाथ हे । यदि कोई “्यक्ति 
उचित अथवा अदवित आचरण करता है तो उसे पुरष्कृत अथवा दंडित करना 
भी ३-१९ दी का छाम है, वह सबसे बड़ी शवित है, अत. इन सब का अन्तिस 
निशुय भी उसी के हाथ है । इसीलिये लाक का कहना है कि 

“गुभाह6 कपच6 87070 00 7980श॥।जए 0७0 0गए 08 06 जश्ञी ह 
3970 7.9 ए. (000 ज्र0 8668 7र60 । 76 तक, ॥988 


( ४७० ) 


0 धरींड कक्षा08 #0जध्ात8 धकाव कऊपांड770708 मत 700०7 
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लेकिन इस मत के भाननेवाले यह भूल जाते हैं कि ( १ ) ३२१९ का आदेश 
कोई ऐसी चीज नहीं है जो अपनी इच्छाशुसार प्राप्त किया जा सके | हम जब चाहें 
तब ईश्वर का आदेश नहीं ले सकते । ३८१९ यदि सब का द्ष्टा हो भी तो अन्तिम 
निशय उसके द्वाथ मे हो सकता है, पर अड॒ष्य की साधारण जरूरतों में, दिनानुदिन 
की उसी मुशीतरतों अथवा इन्हों में तो ई<वर सलाह नहीं दे धकता । यदि ऐसा 
दो भी तो कुछ खास योगी, सन्याथ्षियों के लिये ऐसा सम्भव हो सकता है 
साधारण के लिये नहीं । 

(२ ) फिर बहुत से मनुष्य तो इंश्वर को मानते भी नहों । भत्ना उनके लिये 
देवी नियम नेतिझता का मापद्रड केसे हो सकता है? इस अकार ईं4रीय नियम 
को नेनिकता का मापदशड मानना व्यवद्धारिक दृष्टि से सम्भव नहीं। 

( ३ ) इसके अ तेरिकत जब दम ऐप्वा मानते हे कि नेत्कि नियम की रचना 
ओर विनाश ईश्वर के हाथ है तो इस ईश्वर को दी अनेतिक प्रभारित कर 
डालते हैं। क्योंकि इेश्वर जब चाहे तब किसी १९७ को नेतिक अथवा अैतिक 
बना सकता है और इस तरद्द उसके लिये नेतिक-अनेतिक का भेद ही प्रिट 
जाथग। । इंधलिये हम यह नहों कह सकते कि कोइ चोज उचित अथपा अशुित 
इसहिये दें कि ईै/व२ ने वेसा करने अथवा न करने का आदेश दिया है, बिक हमें 


यह %दना ७।हिये कि ईश्वर किसी काम को करने का आदेश इसलिये देते हैं कि 
वह उचित अथवा शुभ हे । 


3 


जन 


आल श ग 
इन सत्र कठिनाइयों के चलते इंश्वरीय नियम को नेतिक्ता का निरशायक 
आंची जा सकता 


2५/राज-तिक निषम (208 6द] 989) तो क्‍या राजनेतिक नियम 

उचित-अनुपित के निर्णायक द्वो सकते हैं ? $छ लोगों का विचार है कि राज्य 
>>  न्‍ँ कप 

अथवा सरकार के द्वारा निर्धारित नियभों का पालन करना ही नेंतिकता है। ह्भ 

जानते हैं कि प्रत्येक्र सःकार का अपना विधान द्वोता है जिसके रा किसी उदश्य 

" को श्राप्ति होती है । इसी विधान को अपना आदर्श मानकर चलना चाहिये । जो 


॥ (४ 


गे द्दीं 


हल: 


इन नियर्मों के अनुकूल हो वह उचित है और जो क%ाय इनके विपरीत होता है 
पह अत । इन अधुचित कार्यों के लिये अथवा राजकीय निय्थों की अपहेलेना 
करने के कार७ हमे दशड भी मिलता है| श्रतः नेतिकता का स्व७५ इन्हीं नियमों 
के द्वारा निश्चित होना चाहिये । 

(१) ५९ थ६ विचार भी श्रान्ति धूलक है। हम जानते हैं कि कभी-कभी ये 
नियम स्वर ही नतिक निर्शय के विपय बन जाते है', क्योकि हम इ्न्ह उचित 
अथवा अश्चचित कहते है । अत ये धाघन मात्र है', हमारे आएश ( [868] 
07 870 ) नहीं हो सकते । 

(२) दूधरे, ये नियम शास्नन-ध्यवस्था के हेरफेर के साथ वदतते रद्दते है । 
इसलिये इन्हें अपना आदेश भानने से नेतिकता की परिभाषा भी बदलती रहेभी + 
लेकिन 4६ वात किश्ली भी नेतिक व्यक्ति को अच्छी नहीं जेंच सकती । 


( ३) फि९, ऐसा सम्भव नहीं कि हमारे आचरण के सभी पहशुओं के विषय 
में राजकीय नियमों की स्थापना हो । दिन भ्रतिदिच हमारी जो आचरण सम्बन्धी 
समस्या होती है! बन सव के लिये राज्य की ओर से निल्‍थों का निर्माण नहीं 
हो थधकता | वास्तव में राजकीय नियम तो हमारे स+९र्ण आचरण के एक छोटे 
से अंश के विषय में बनाये जाते है । 

७ साभाजिरछ नियम ( 500०9] 9 ) कुछ अन्य लोथों के विचार से 
धाभाजिक नियम ही नंतिक निर्शयों के मापद्रढ है। ५२ समाज की इच्छा के 
अशुसार ही छोई का4 उचित अथवा अशुब्ति हो सकता है। सभालिक कार्यों 
की सराइना करे वें डचित और जिनकी निनदा वे करे अनुचित होते है' । »0- 
साभाजिक नियम द्वी सब कुछ है' । 

अब सवाल है कि इन नियर्भों का निर्माण दे होता है ? सभाज की खुशी- 
नाराजभी, उसकी प्रति और अश्रतिष्ठा की भावनायें. इबहों से ऐसे नियथों का 
विधान द्वोता है। हम “ेश्वते हैं कि धभाज की ३-७ के वि९&, जो कार्य किये 
जात हैं उन कार्यों के लिये लोगों को समाज द्वारा दंडित होना पब्ता । वे समाज 
8।९।, वहिष्धित होते हैं और 3-हे (काकी जीवन “यतीत फरना पड़ता है। अत: 


,। 


( ४६ ) 


समाज के प्रत्येक सदस्य के लिये सामाजिक नियर्मों की इज्प और रज्छा करना 
आवश्यक है । अतः नेतिक आदश समाज के दर ही स्थापित होता है । 

किन्छु इस जानते हैं कि सामाजिक नियम हमेशा परिवर्तनशील हैं | जो आज 
टीक है, कर चद्दी भरत हो जाता है । एक समाज में जिसे उचित समझा जाता 
है वद्ी दूरे समाज में निन्‍दा का विषय होता है। ऐसे नियम किसी स्थायी 
आदश का काम नहीं कर सकते । 


इसके अतिरिक्त सामाजिक नियम ओर रीति-र्वाज अक्सर आलोचना के 
विषय बन जाते हैं। हम गलत श्रयार्रों अथवा नियर्भो की निन्‍दा करते हैं और 
उन्हें बदलने का श्रयास करते हैं। इससे यह शअ्रभाणित होता है कि समाज के 
सामने भी कोई दूधरा ऊँचा आदर दोता है और वही सद्दी मापद्ए5 हो सकता है। 
| इस अकार दस इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी अकार के बाह्य नियम को 
नंतिक निएय का मापद्रड नहीं माना जा सकता | 


५. 40. 59698 ६06 तांए67676 ॥ग्रा0य0708) 69807768 
्छ काफां68 898709760 870 87०6 9 07098) 680777966 0 
$086 ४०78) 56786 6079. 


नीतिशास्र में $७ ऐसे सिद्धान्तों का समाचेरा हुआ है जिनके अजुसार हमें 
चेतिक | रणोों का स'्वन सहज अथवा अपरोक्ष रुप से होता है। हम्त जब नैतिक 
निएथ देते हैं तो उससे पहले द्दी किसी आचरण को देखकर इभें आप-से-आप 
शान हो जाता है कि इसके विषय में हमे कथा निशय ठेचा चाहिये । इस कोटि के 
घिद्धान्तों को [76070079/ अवध अपरोचशानवादी पिछधान्त कद्दा जाता है। 

ऐसे सिद्धान्त तीन हैं। वे सब समान रूप से ही नेतिक निराथ में अपरोच्त 
गान के महत्व को स्वीकार करते हैं पर इसके चाबचूद उचमे थोढ़ा-पहुत अन्तर 
शी दे। वे रिद्धान्त हैं. (१) रसेन्द्रिययाद अयया सौन्द्यवाद (76 ॥७०४- 
69696 86079), (२) तकवार (/0970000 77००४), और (३) 
नतिक इन्द्रिययाद (४079 5७086 66079) | इच सब का अलग-अलग 
विपेषन हम आगे करेगे । 

४ 


नी 


( है ) 


(१) २सेन्द्रिययाद या सौनर॑यवाद ((%6 ॥०४/॥०४0 7%९०१४)- 
&स भत्‌ के माचनेबाले 5॥9965977ए, प्राट6807, 67097, 
रघहाताए इत्वादि हैं। शायद इनका सिद्धान्त इस विश्वास पर आधारित है 
कि सौन्द4, सत्थ और शुभ-तीनों ही का उद्गम ए७ है और इसी कारण आपस 
में इनका सम्बन्ध पारिवारिक घनिष्ठता का है। इनका कहना है कि सौन्दर्य 
(69760) भर शुभ ([%6 0000) ये एच दूसरे से अलंग नहीं है और 
इसी कारए। एक की उपस्थिति से दूसरे की भी उपस्थिति जानी जा सकती है। 
किधी कार्य के सौन्दर्य अथवा विच्र रूप से हम उसके शुभ होने का भी शान 
प्राप कर सकते हैं। जो सु-दर अथवा रसपूण है उसमें सत्‌ अथवा १|भ का भी 
होना अपेक्षित है और इस श्रकार पहले पे दम दूधरे की दल्पना कर सकते हैं । 
रपेन्द्रिय अथव। सौ-दथ-बुद्धि से हो इर्भे नेतिक ५र्णों का ज्ञान होता है । हमें यदि 
धद४णी (ए7प/0प8) बनना है तो हमें अपने सौन्दर्य अथवा रससान को 
विकसित करना चादिये । इस ग्र्चार हमारी सोन्द्यआरइिणी शक्ति (8 6४४7600 
(७0900) शक्ति ही क्षय रूप से हमें नतिक शु्ों का स्ान कराती है । 
इसी वात को ध्यान में २७कर 5॥9650प्7ए ने कहा है कि “५७४४४ [8 
988प्रश्ञिपर] ३8 कैक्षा0ता70प8 बाते 00090790790]6, ज्ञ0&# 
38 ॥#0/70070708 »&706 70997007890]8 48 (706, 870 96 
78 86 0708 9000 ए&#परगाएँ 900 $+#प6 33, 0[ 007860 0७7४०06.- 
9278689.0)8 8706 2009,7? 


£ध ४ 


हा (२) वकथार ([097088०८ 6079) इस मत के भाननेवाले है कलाक, 
कडपथ, वुच्चारटन इत्यादि । इनके अनुसार विश्व में सभी वस्घुओं के जपरिवत्तनीय 
ओर निश्चित नियम है तथा सभी वर्थुएं एक दूधरे के साथ सम्बद्ध हैं । कोई 
भी वस्तु अन्य सभी वस्तुओं से विच्छिन्न नहीं है। इसी वात को ध्यान में 
रखने से नेतक श॒र्सों का ज्ञान द्योता है। इमारे अन्तः करण ( ७07806706 ) 
में इस वात की चेतना है और इस प्रकार हम हर काथ अथवा परेछु का उचित 
स्थान और रूप सहज रूप से जानते । जब तक कोई बर्तु इस व्यवस्था के 
अन्तर्थत रद्दती दे तब तक वद सप्‌ और उचित है। इस व्यवस्थ। से बाहर द्वोने 


पु 


; 


( *१ )' 


से ही दभें एक खटका दोता है। और दम जान जाते है क्वि यह उचित नहीं 
है। जप तक कोई कार्य परिस्थिति और नियर्भो के अग्ढःल है प्ई उचित है तथा 
इसके विपरीत होने से अशुचित । अब इस 'अशु॒दूसंता अथवा प्रतिकृलता का शान 
इर्मे सहज रूप से अन्प' करण के द्वारा श्राप्त दो जाता है। जिस अरकार भणित 
की संज्याओं के सम्मन्ध ( 7966776709  30]%&6078 ) निश्चित और 
आपरीपवतनीय हैं उसी प्र७॥९ मानवीय सम्बन्ध भी निश्चित हैं। इसी पर 
नेतिकता भी निर्भर है | इसीलिये +त्ाक का कद्ना है कि 


4/0/079]77५ 6696708 00 6४096 77638 07 पराग(7688 ० ॥96 
70]989 078 77 शा जञ8 हाॉँश्यत $0 880॥ 0067 870 +॥6 
7686 07 $96 प्रताए89788 ?! 


उसी प्रकार कडवर्थ का मत है कि सप्‌ और अधत्‌ ( 5000 & एर्ता ) 
एक दूक्रें से निश्चित €५ में भिन्न हैं और इस विभिज्षता का स्ाच इभारे अन्त: 
करण में है। जिस प्रकार आकारा ( 8/0808 ) अयपा संख्या ( ग्रप्रा॥96+ ) 
का ज्ञान हमें सहज रूप से होता है, ठीक वह्दी बात नेतिक थ्णों के विषय्र में 
भी लागू है। 


(३) नेतिक इन्द्रिययाए( 078) 50786 #6079 ) इच सिद्धान्त 
के निर्माताभ्ों का भत यह दे कि दभारा पअन्तःकरण ( 207806706 ) इभारे 
मन का एक ऐसा विशेष भुस ( 8006ए ) है जिसके रा हमें नतिक अयों 
का ज्ञान सदग रूप से, विना सोचे विचारे उसी अरकार द्वोजाता है जपे स्वाद 
अथवा मनन्‍च आदि का । यह हमारे आन्तरिक निरोकज्षण ( ?670679007 ) का 
७क अज्ञ है जो अविजम्ब किधी कार्य के नेतिक ५णों को समझ लेता है। 


जिस श्रकार बाह्य वस्तुओं के भौतिक ४्णों को परसने के लिये हमारे पास 
शानेन्तियाँ होती हैं, ठीक उसी प्रकार नैतिक ४ों को परखने के लिये स्री एक 
आन्परिक इन्दरिय दोतपी है ( ॥7667709 86786 07887 ) जिसे इस अन्तः 
करण ( (/07800700 ) की संज्ञा देते हैं। जिस पर दें पर४आओं के भौतिक 


(्‌ - परे ); 


५रणों की संनेद्ना सहण रूप में हो जाती है ठीक उसी परह कार्यों के उचित 
अदुवित होने की भी दर्भे संवेदना ( 56759007 ) होती है। वस्पु-४णों की 
भाँति ही नेंतिक धर्यों की सी संनेदना दें होती है और इसी कारण इर्भे किसी 
आर को देखकर धुलद्‌ अथवा &खद अचुभूत दोता है। जिधते-छुलद अडुभू्ति 
होती है ( 8276890]6 ९5४9०7४७708 ) उसे दृभ उचित चमभापें हैं. और जप 
इडर ( त59878690]6 ) अडभृति दोती है तो उस काय को इस अइचिते 
कदसे हैं। इसीजिये कहां गया है कि 

८07 6070 फक्षगाहु 8०७४0708, ए8. ९509०770706 & 
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इस अकार मार्व्न्यू के अद्धधार हमारा अन्त-करण तुरत इमें बता 9ेपा है 
कि दो संक्पों में कौन सा श्रेयर्कर है और कौन सा हमे अपनाना चाहिये तथा 
किल्षका ट्थाथ करना चाहिये। इसी सिद्धान्त को इस नेतिक इन्द्रियकाद (07%) 

8786 59607%9 ) कहते हैँ जो अपरोक्ष शञानवादी सभी चिदान्तों में अधिक 

अनश्षित है। 

अप यदि वास्तव में देखा जाय तो अपरोक्ष ज्ञान संबंधी जितने सिद्धान्त हैं 
वे सभी दोष३७ हैं। वे हमें यद्ध मह्दीं बताते कि हभारा आदर अ्रयव। मापद्रड 
क्य। दे वल्द्धि य६ बताते हैं क्वि उनछा ज्ञान हमें किस श्रकर द्ोता है । समस्या तो 
अस्त थह है कि पह चरम आदुद क्या है जिसका हम नान प्राप्त करमा याहते हैं । 

किन्छ अभी दर्भ नंतिक इन्दियवाए की खास रूप में समालोचना करनी है । 
अब हम डेल धकते है कि अपनी जाति के सभी श्िद्धान्तों के अपरर्थों के अतिरिक्त 
भोंइत चिछान्त को अपनी कुछ बातें है जो काफी आपत्तिजनक हैं। ये इस 
प्रक/र है: 

(३ ) ढभ भानते हैं छि जसे स्वाद, बनच, आदि को इन्द्रियाँ होती हैँ, उसी 
प्रद्साद तेत्रिक गुग्यों के लिये भी एक पिशेष इन्द्रिय होती है । इच्के दारस नेतिक 


( थ्के 3) 


चेतना एक तरह से अनावश्यक और ऐन्छिक ( 0987079) ) हो जाती है । 

किसी व्यक्ति को यदि आँखें न हो तव भी दस उसे मचुष्य की भंणी में रखते हैं । 

सी प्रकार यदि कोई व्यक्ति नेतिक पेतना रहित दो, तब भी उसे मनुष्य द्वी कद्दा 
्त् रच 

ऋंट्ट। जायभ। । यह आवरयक नद्दी कि हर व्यक्ति को नतिक चेतना हो । 

(7 ) व९छुओं के भौतिक ५र स्वय॑ क्या हैं इसे इम नहीं जानते | इम तो 
सिफ उत्ते जो सम्वेएना होती है उते ही जान सकते है' + उसी प्रकार नेतिक 
गुर्णों को भी यदि संबेपुना पर आधारित किया जाय तो उनका निजी ५ विरतृत 
दो जायगा। वे भी स्वाए, भन्‍्व आदि की तरह अतीक्षात्मक ( 997770]6 ) 
ड्डो जायेंगे ॥ 

(77 ) यदि वास्तव में नेतिक इन्द्रिय नाम की कोई चीज होती तो ६९ 

हे ै टि ०] 
मशु5थ के पास दर समय यह पत्मान रहती लेकिन इस जाचते हैं छि ऐसी बात 
है नहीं । नंतिक चेतना तो विकास का फर्श है। आज की हमारी नेतिक चेतना 
प्राबीन भ्॒ण्यों की चेतना से भिथ है। लेकिच नेतिक इन्ट्निथ के होने से ऐसी 
सम्भावना चहीं होती । 


(१४ ) इक्षके अतिरिक्त, इस पाते हैं कि नेतिक समस्याक्ों के सम्बन्ध में 
काफी भतान्तर होता ह्दे ॥ उचित-अचुनित के विषय में बहुत क्षोग एक घारण। 
यर ही सहमत बह्ीं द्ोते। कोई किसी चीज को उचित और दूसरा अच्ुुचित 
समभाता है । यदि इन्द्रिय-पिशेषवाली वात श्रत्व होती तो ऐसा सम्भव नहीं 
था। रंग की संवेदना प्रत्येक साभान्‍्य (707779/| ) मश॒ण्य को एक सी द्वोती 
है। उद्ी अकर नेतिक गुणों की संनेदना भी ५७ होनी चाहिये थी, किन्छु ऐसा 

, नहीं होता । अतः नेतिक ज्ञानेन्द्रिथ की कल्पना ययार्थे नहीं । 

(ए) यदि इस बात को मान लिया जाय कि नेतिक भणों की संवेदना 
एक पिशीप इन्ह्रिय के द्वारा होती है तो किसी भी व्यक्ति को दुड्ति नहीं किया 
जा सकता | जो अनुचित करता है वह परती यह कह सकता है कि उसे उचित 
की संवेदना ऐसी द्ोती है । 

दूधरे, ऐसा मानने से नेतिक निशयों की स्थापना में जो भूल द्ोगी उधफा 
निर्शायक् कोई नही रद्द जायगा । बुद्धि के ४रा दही इस की संज्ञा दो धब्ती है 


( ४४ ) 


आर दूसरे व्यक्ति को इसका ज्ञान कराया जा सकता है। सलेकिन वास्तव में हम 
जानते है' कि ऐशी भूलें हृध करते है. और वाद में अपनी भूलों के लिये पछपापे 
भी है । इनसे यद साबित होता है कि एक नेतिक इन्हिय की कर्पना में कोई 
अधिक पर्दा नहीं । 
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छुखवाद (-60077877) नतिकता का पुराना स्विद्धन्त है। प्राचीन 
समय में भी इसके माननेवार्लों की &था नहीं थी और आज के वेशानिक 3० में 
तो शुखवाद का ही बोलवाली है। नेतिक सुखवाद दाशनिक भौतिकवाद और 
घार्सिक तारितिकताद का सहभासी है। सुखवाद के समथर्ों के अशुक्षार छुछ - 
( 9]6088776 ) ह्वी हमारे जीवन का चरम सयय है। मनुष्य का जन्म होता 
है ओर किसी ७दृश्य से नहीं वएक €खल की प्राप्ति के लिये । अतः जिस अकार 
भी हो इभे इस की खोज करनी चाहिये। हम देखते हैं कि स्वभावत; अत्येकः 
व्यक्ति अपना खुख चाहता है। अत- युक्तिसंगत यही दोग कि हमर लम्बी-चोड़ी 
वाएँ करना छोड़कर खुशकर अपने छुस के लिये अयास करं। कौन जानता है कि 
पच भूत रचित यह शरीर कतर मिथ्चम मिस जाय ? इसलिये जब तक इस हैं तव तक 
धुल प्राति की सामग्री ह्वढ़नी चाहिये। ईश्वर आदि की वात सब संभाज का ढोंग 
है, अत' इनकी परवाएई करना निरथक है। जिस किसी साधन से हमें अधिक से 
अधिक सुख शआआाप्त हो सके, वही इभारा आदश द्वोना चाहिये। जो काथ छुख की 
आएि में क्षद्धाथ#॥ हो पही उचित है, और जो बाघक हो पद अनुचित । इसके 
अतिरिक्त नत्िकपा के और कोई सानद्रड नहीं । 

छुलवाद के जितने धमथ्थक हैं, वे सभी इस वात से सहमत हैं कि सुख दी 
दुमर। एप: है, किन ओऔर सव वातों में विचार कों में थोड़ा-बहुत मपभेद्‌ ह्टे 
इसी कारण सुखवाद के कई सिद्धान्त हमारे सामने आते हैं। मोटे तौर ५९ 
सुखपांर्प क्के दो सिद्धान्त हेः 


( ४४ )) 


( १) मनोवज्ञानिक सुखबाद्‌ (>87ठ06०ट्वांन्‍्कों नि०३०मॉहा) 
(२ ) नेतिक सुखवाद (॥0709] 6007 7877) 
पुन, नेतिक सुखवाद के दो भेद किये गये हैं। जो सिद्धान्त अपने निजी 
छख को आदर मानता है उसे स्वार्थी सुखनाए (80800 60078) 
और जो उर्बों के छुस को आदरश भानता है उसे परार्थी छुलपाद अथवा उपयोगिता 
( 8]0प9305 नि680गरांठहा। 07 परगा|/क्रायं0870 ) कहा जाता है । 
तप्काल हमें मनोवशानिक झुखवाद का पिशद्‌ विवेचन करना है। अब अर्न 
उठता है कि मनोवेज्ञानिक सुखवाद है क्या? जेसा कि नाम से द्दी मालूम पड़ता 
है यह सिद्धान्त भनोपेशानिक विरशेषण पर आधारित है। लोगों के दिन प्रति 
दिन के व्यवद्ारों का निरीक्षण करने से हमें ए% तथ्य की प्राप्ति होती है । इथ 
देखते हैं कि अत्येक मद्ुण्य प्रत्येक अवस्था में सुख चाहता है। उसके जितने सारे 
काथ होते हैं उन सब का उद्देश्य सुख अथवा किसी छल वस्तु को ॥प्त करना 
होता है। शायद ही कोई ऐसा मानवी आचरण हो जो छसख की भावना से प्रेरित 
न रही हो | हो सकता है कि बाहर से देखने से किसी काय का संब्य $७ पृश्तरा 
दिखाई पढ़े किन्तु भीतर माँकने से यह स्पष्ट द्वो जाता है कि इसका भी आन्तरिक 
उद्श्य सुख ही दे। इस अधुमव के आधार पर ६ एक मद्धरपपूण निष्कृष 
निकाल सकते हैं कि प्रत्येक अवस्या में मनुष्य का चरम आदश है €ख की ग्राप्ति। 
इस प्रकार हमें नेतिक निशयों का एक मानद्ए्ड भी मिल जाता है और जीवन 
का एक उद्द श्य भी + 
इस धिद्धान्त के माननेवाले कतिपथ आअुनिक विचारक हैं जे, मिलन, 
- भेन, वेन्यम, ह्य,म आदि । वे इस निष्कर्ष पर जोर डालते हैं कि जब सुख की 
थ्राप्ति महुण्य के लिये इतना स्वाभाविक है तो फिर हम इस वात से पवड़ायें नही 
अथवा इसपर पर्दा न डालें। इर्मे छुतकर छुख की प्राप्ति करनी चाहिये। 
आधिकाधिक छुख का मिलना ही हमारे कार्चों को चरम परिणति है, क्‍योंकि यही 
इमारे लिये स्वाभाविक है | इस बात को प्रमाणित करने की अथवा स्थापित करने 
की कोई आवश्यकता नहीं, यह तो एकदम स्पष्ट रूप में, सव दिन से हमारा 
स्वभाव रह्दा दे । दम स्वभाषतः उसी वस्तु को इच्छा +रते हैं जिससे में शुक् 


( «६ ) 


मिलने की संभावना होनी है. और जिध वरएु से दुख अथवा कष्ट होने दी 
आशंका होती है उससे हम चथा करपे हैं या उचपे दू३ र६ना चाहते हैं । किसी 
पत्षु की कामना और उससे ७ख-आपि की आरंश एक ही तथ्य के दो पहलू हैं । 
यदि इस किसी वस्तु की कामना करपे हैं तो इसका और कोई कारण ही नहीं 
हो सकता, सिवाय इसके कि उसे हमें सुख मिन्नने को आशा है | इसो षात दो 
ध्यान में २७९ मिल? ने कह। है कि 

[06878 & कराए कराते म्रितांग हु 46 [79989॥76, ७ए87- 
907 6076 870 करांग्रातिए 8 ् ३6 88 क्य।गय, 876 9787077679& 
87678]ए7 4788]080:870]6 0# #७॥67: शश्ि० 98768 07 (6 - 8७76 
ए#07076797, . छत 886 60 68878 #79फ्रिंग8, 65०७४ 
77 9707907907 89 696 4008, 0 ३6 48 7]8989776, 78 & 97ए87- 
08/ गत 7700807 ए26को ग7708809?? 

इस सिद्धान्त की स्थापना स्पष्टतः किसी आदर्श अथवा सब के रूप में नद्दों 
की ५३ है वल्कि यद ७ अधुभरवों के आधार पर स्थापित एक व्यापक नियम 
है। इसमें केवल वस्त॒ुस्थिति का वर्षन भर मिल्रता है और उच्रीते और दूसरे 
निष्कर्ष निऊऋाले जाते हैं। यह पर्ठ॒स्विति अथवा तथ्य ( 83#6 ) अवानतः 
भनोवेणानिक है, कर्योद्ि यह भानव्र आचरण के मानसिक विश्लेषण ५९ आधारित 
है। इसी #रण इठे भनोष॑ज्ञानिक ध्खवाद (08ए7079008768] -49807्रंडा7) 
कहा जाता है । 


अन हम विचार करना है कि क्‍या सचयुच भनोतर ज्ञानिक धलवाद तर्थ्यों पर 

आवारित है और कया नीतिशात्र क्ले लिये इसका कुछ मद्दत्त्त है? वास्तव में 
गो रे स्ि तक 
धनावनानिक इसबाद का आधार सन्तोषजनक नहीं और यदि ऐसा हो भी तो 
कम से कम नीति-॥क्ष के लिये इसका ऊुद भहरव चढों है। उढ०े यह नेतिक 
छल्लवरार के सिये वातक सिद्ध होता है । इसकी अंबान दिकतें निम्नाकित हैं : 
न डे पर 

( १) ऐसा कऋढ्ता उचित है क्लि तथाकथित मनोपरैनानिक सुलवाद का 
आवार ही मनोप॑णानिक नहीं । वात्पव में >ेखा जाय, तो यह एक भनोवेानिक% 
तथ्य को तोडनभरोइकर सामने रखता है। अपे प्यव6।९ को ध्यान से देखने से 


( ४७ ) 


व्यता चलेमा कि हम वास्तव में छिंसी 'परए! ( 0098७ ) की कामना +रे हैं 
और इसके मिलने से हमें छल प्राप्त द्वोता है । इसी को उछ८ कर भनोवेशानिक 
-&0लवाद को स्थापना दोपी है । 
इम असल में छुख की भावना (60678 ० 768877 8 ) के लिये 

डा नहों करते पलिछ हमेशा ही किसी वस्तु के पाने की कोशिश करते हैँं। अब 
यह चाप और द्वे कि इस इच्छित वरछु के मिलने से हमें आनन्द हो जाय। श्रो० 
मेकेन्गी का यह ऋदना एकदम शद्दी दे कि पहुत से तथाकथित ४खों का नाभ भी 

मि८ जाय यदि उनके पूर्व इधरे भीतर कभी अथवा अपुशता की भावना वृत्तमान 
न रदे। 

.. इस प्रकार असल सिलसिला तो ऐसा द्वोता है। पहले किसी अभाव की 
>-पेतना के कारण इमारे अन्द्र एक खेटका अथवा बेपेनी होती है | इसे दूर 

करने के दिये दस दिखी वस्यु की कामना करते हैं और इसके मिलने पर हमे 
-संन्तोष अथवा छुस्ष का अनुभव द्वोता है । अपः कामना का विषय ( 00]९७ ) 
#खल नही, वल्कि कोई ४७८ १९७ होती है। छख तो श्थकी प्राप्ति के फदास्व५ 
'निः८प होती द्टे ॥ 

(२) लेकिन यदि थोढ़ी देर के लिये हम मान भो लें कि इस वास्तव में 
अल की कामना करते हैं ओर उसे ही श्रति करना चाहपे हैं, तो भी छुख पाने 
का श्रद्दी तरीका यह नद्ीीं कि दम उसके पीछे लेगे रहें । चेतन ५ में हम जितना 
अधिक ४ख की पीछे दौड़ते हैं, व उतना अधिक 5६ होता जाता है । यह ७5७ 
अकार की %थ मरीनिका है । छुख के पीछे पाथसे हो जाने से छख नहों मिलता 
उल्टे इगें कष्ट का अडमव द्ोता है । अत- छल पाने का रद्दी रास्ता यह दे कि इस 
बात को अपने दिमाग से निकाएंकर दम 8ल॑ंद्‌ बस्तुओं के लिये पेष्ट। करें । 


श्श्ी को धनोपेगानिक छुखपाद का विरोषासाक्ष कहा जाता है कि हम जिपना 
- अधिक छुख के पीछे दौड़ते हैं उतना द्वी अधिक प६ इससे ६३ होता जाता है । 
-शुख की २८० छभाते रहने से सुख नहों मिलता । इसीलिये कहा जाता है कि 
-<णुभा6 479प्री88 $0ए%758 फए988778, 600 ]9760070777 ७77 


( धूप ) 


(6/0868 व 0ए7 व,” मिल के शब्दों में इसी को हम इस प्रवार कट्ट 
कह सकते हैं. कि “0गाए ६8088 829 ४8009 ज्ञा० ॥9ए७ सिश।" 
गाय गिंडसत का 8078 09]80७ ता कर्ता कर्+ 0) 


88[7888, /8< ए0प्राछछा ज्ञ00767 ए0प 978 9990])9; धर 
॥0०प 08886 60 56 80,?? 


इस अकार भनीवेणा।निक सुखबाद में एक विरोधाभास है जिसे /2979905 
0 64077877 कहा जाता है। 

( ३) तीसरी वात यद दै कि वास्तव में हम दमेशा सुख की ही खोज नहीँ" 
करते । हमारे अनेक कार ऐसे होते हैं जिनमें अपना छुस द्वी मारा उद्द८या 
नहीं होत।, वर्क और कुछ । हम जब अपने एक अक्षद्वाय मित्र की आर्थिक 
सहायता करते हैं तो इसमें हमें सन्‍्तोष की भावना के अलावा और कोई छुख 
नहीं भि्ञता । इतिहास में इस ऐसे त्यागियों का जि# पाते हैं जिन्दोंने अपने 
स्वार्थों को भूलकर परोपकार के लिये अपना जीवन उत्सर्म कर दिया है।« 
यहाँ छक्ष की चर्चा भी नहीं है। माता अपने बच्चे की ४७-सुविधा के लिये सव 
$'ढ त्याग देती है। इसे इम निजी शुअ से प्रेरित नहीं कद सकते । इस तर 
९४ उदाहरण मिल सकते है' जिनमें सुख्र नहों वल्कि अन्य कुछ इभारा लक 
होता है | 

( ४ ) लेकिन सबसे वड़ा दोप तो यह है कि भनोपैनानिक सुखवाद को 
नंतिक छंसवाद्‌ क। आधार नहीं सिद्ध छिया जा सकता | वल्कि असलियत तोः 
यह है कि भनोवशानिक धखवाद को मानने से नेतिक उुखवाद का कोई स्थान 
ही नहों रह जाता । ये दोनों ५५ दूसरे के विरोधी हो जाते है' । यदि हेस यह मान 
संते हैं किहम स्वभावतः अपने सुख को कामना हमेशा करते हैं: 
तो फिर यह कहने में कोई अर्थ नद्दो द्वोता कि इमें सपा अपने लिये छुख की 
भ्राप्ति करनी चाहिये। जो वात स्वाभाविक ५ में आप से आप होता ही दै 
उसके वारे में होना चाहिये” का प्रथन ही नहीं उठता । इस ग्रद्चमार भनोवेज्ञानिक: 


छलवाद नतिक सुख्वाद का विरोधी है और नीति शात््र में उसका कोई 
काम चहों । 


( *६ ) 


0. 42,. 8७6७ था ७5४॥0776 8079800 -त600फांहा] 
88 776 उच्ापा'त 06 77079 7780767/ 
स्वार्यी छखगार ( #80वघ890 640मंझा। ) पद. सिद्धान्त है जिसके 
अनुधार अत्येक व्यक्ति को अपने ही लिये सर्वाधिक सुख-3५।जन की शिज्षा मिलती 
है। इस मत के अनुसार दमारे लिये दुक्षरा कोई वन्धन अथवा उदय नहीं है । 
जो काय हमारे निजी €ुल के साधन में सद्दायक द्वो वद उचित है और जो | 
उद श्य में बाघ ६ हो वह अथुचित ओर त्याज्य। अपने लिये सबवीधिक झुख प्राप्त 
करना ही दभारा चरभ एयथय होना चाहिये। यदि हम ऐसा करने में सफए। दो 
जाते हैं तो दमारा जीवन साथक है अन्यथा निरथक। छुखों की उपलब्धि में 
हमें दो ही वतों का रयात रखना आवश्यक है. (१) ७ख की तीवता (760 
8609) और (२) उसका स्थायित्व (77४07) । दो छखों में जो अधिक 
तीम द्वो उसी के लिये हमें चेष्टा करनी च।द्िये और उसी प्रकार जो अधिक स्थ।यी 
अथव। अधिक देर तक ०एरनेषाले द्वो उसकी ओर पहले ध्यान देना चाद्टिये। 
यह सिद्धान्त इस विश्वास पर निभर है कि मनुष्य स्वभावत: स्वार्थी होता है । 
उसे अपने स्तार्थों की श्रिछू ही अभी४ दोती है ओर यदि संयोग से कोई दूसरों के 
लिये $छ करता दिखाई पड़े तो तुरत समम सेना चाहिये कि वह ८ट्टी की ओट में 
शिकार खेल रहद्दा है। वास्तव में ऐसा सम्भव ही नहीं कि व्यक्ति अपना स्वार्थ 
छोड़कर दूसरे के लिये किसी 4कार का प्रयास क२। इस प्रकार यद सिद्धान्त $७ 
अंरा तक मनोवेज्ञानिक छुखवाद को भी अपना आधार मानता है । 
सेकिन यरद्दों प्रश्शन 3० सकता है कि यदि सचभुच द्वी भइुण्य इस अकार स्वार्थी 
होता है तो समाज और राज्य जैसी संस्थाओं का विकास किस प्रकार हुआ जिनसे 
क्ष्वों के स्वार्थो की सिद्धि द्वोती है ? इभ देखते हैं कि समाज के कल्यानाथ कभी- 
+ कभी हस अपने रस्वार्थों को त्याथ कर भी जाते हैं। यह किस श्रकार सम्भव 
द्वी सकता है ? 
इसका उत्तर यह पिया जाता है कि वास्तव में समाज का क्याण स्पेच्छा 
अय॑वा उत्साइ से चट्टी किया जाता । यह भी भर्ुण्य की चधुरता ([7प66706) 
और स्वार्थ भावना से प्रेरित है। इम जानते हैं कि बिना क्षमाज के सहयोग के 


( ६० ) 


अपमे स्वार्थों की सिद्धि सम्भव नहों, इसीलिये हम एक दूध्रे से मिलकर कम करने 
को राजी होते हैं। सृष्टि के आरम्भ में समाज नाम की कोई चीज न भी । 
अत्येक व्यक्ति अपनी जरूरतों को पुरी करने की कोशिश करता था । ६९ व्यक्कि को 
अपने ही स्वार्थ से मतखव था | लेद्िन इसके चलते बरा१९ ही लोगों को शआपस 
में पड़े हो जाया करते थे। ऐसी हालत में किध्दी का भी कार्य ठीक परह से 
नहीं नर्पा था। इसलिये सभी लोगों मे मिलकर आपस में एक सममेपेता दिया 
ओर एक दूसरे के साथ धढथोग करने का जिम्मा ( (.0707806 ) लिया । इसी 
के चण॑ते समाज का ब्ादुर्भाव हुआ । इसको (9009) (707090/6 का सिद्धान्त 
कह। जाता है। इस अप्रकार इभ देखते हैं कि समाज दा आरम्भ भी स्वार्थी 
म-७थों की स्वार्थ-सिद्धि की भावना से ही हुआ । 


फिर यदि ६५ यह कहें कि दया, सद्दानुभुति, छुभा, भिनता आदि सद्धुणों 
को स्वारथंसाधक नहों माना जा सकता, तो यहों भी इस भारी भूले करेंगे। 
विश्लेषण करके यदि देखा जाय तो हमें पता चल्ल जायगा कि ये तथाकथित 
पराथवादी ४०७ भी वास्तव में स्वार्थ सिद्धि के ही लिये हैं। हम किसी को दान 
देते हैं परोपकार की सावना से नहीं बल्कि उसको अबनी श्रेष्ठता वा रोब सेने के 
लिये । मिचता हम इसलिये करते हैं कि ६५ अपने मित्र से या तो लाभान्वित 
हो चुके हैं अथवा भविष्य में इम लाभ की आशा रखते हैं। इस प्रकार हमारा 
अत्येक काय ही स्पा से भरा द्वोता है । 


इस अकार अपने सुख की उपलब्बि तो हम हमेशा स्वभावतः करते ही हैँ 
जेकिंन यह छुख सदा, हमारा सर्वाधिक सुख (8768॥686 .]6&877-8) 
नहीं होता । ईश्वी बात को हमें याद रखनी है और इसी की प्राप्ति इसारा उद्देश्य 
होना चादिये । 

अब स्वार्थोी सुखवाद के भी दो भेद किये जाते हैं : (१) निःुष्ट ( 87088 
88087 ) तथा (३) उच्छष्ट (फ6॥766 ०४०४7) । 

जो खुखवादी यह मानते हैं कि दो डखों में केवल परिमाण (६पक/५9) 
का अन्तर होता है वे नि७४ स्थाथवादी कहे जाते हैं । उनके अधुसार जीवच 
का कोई भरोसा नहीं। जो आज है के नहीं। अत. हमें जहाँतक छुखों 'की 


(' ६१): 
आप्ति हो सके अविलम्ब कर लेनी चाहि4 । कल्न के भरोर्रे आज का कोई छुख 
त्याग ना सूखता है। कल एक मथूर मिलने की उम्मीद में आज का कबूतर 
छोड़ ५ना बुद्धिभानी नहों है। जो दी हाथ, सो ही साथ । इस श्रकार यह सिद्धान्त 


निराशा जनित है। इसके माननेवाले पारचात्यों मेँ ॥78077]078 और 
भारतीयों में चार्वाक हैं । 


इस विचीर के भाननेषालों सिछान्त होता है प्रत्येक रा अपने लिये सुखो- 
पाजन (786॥ 076 407 |रं7867) | इमारा भज्ष्य सन्ठेहात्मक है अतः 
»|ज दी जहाँ तक सम्भव हो रख भोत लिया जाय। “9#, तंग का6 
छ6 76097 ए, 407 ह७770770 छ छझ6 7799ए 636”! 


इसके विपरीत $छ ऐसे विचारक हैं नो धुखोपसन्धि में इद्धि (79807) कीः 
सद्दायता लेना पसन्द करते हैं। उनके अश्यसार छुसख का परिभाण ही सब $ुछ 
नहीं। कोई छल यदि परिभाण में भी काफी है पर नीच कोटि का है तो 
उसका त्याग करना चाहिये। ४शस का भद्दत्व छल ही में नही है वर्क उसका' 
3६ ४4 है 50७ से छुटकारा । इस प्रक।९ जिस शुल में दुख की भावना सबसे कम है 
उसे दर्म स्वीकार करना-चाहिये। उसी तरह यदि आज एक छोटे से छुख का 
त्याग करने से कल हमें इससे वहुत पड। शुख मिल सकता है, तो हमें उश्चको 
अवश्य ही छोड़ ऐेना चाहिये | यहाँ हमें अपने विवेक्त की सहायता लेनी ना ह्यि। 


४७ का-मतज॑4 यह नहीं कि 8शों में प्रकार का जेद नहों होता । सभी छुसः 
परिमार में एक होने पर भी १९१९ की भहद्व के नहीं होते । कपड्डी के -खेल् में 
और कविता के रथास्थादन में ९क ही प्रकार का शु्ध नहीं | अत ३७ प्रकार के 
भेदों को ह ध्यान में रुक्षणा चाहिये ओर <न सब के लेखा जोखा के वाद किसी 
सुश्र के लिये प्रयास करना चाहिये। इस मत के माननेवाले +रठपप8 तथा 
संस्कृत चार्बाक हैं । ्रए077प8 का सिद्धासत इस श्रकार है * 


“06 फा68&8घ76 ज्बांट0 ए7047088 70 छा 48 50 56 
6777979060.,. 476 [कछा। जछा0ा 7 उवैप88 70 9]988776 [8 
50 08 &ए0060, 7४9 ७628806786 #8 50 96 #&ए078९0 ए0) . 


( ६३२ ) 


का8ए९768 8 878867 .688776,. 796 |कांत 48 0 96 60- 
चंपएए8त जाली 8#ए070४8 8 8769697 एक7 . 07 8600768 8 
27696867 [08887786. 7? 


३५ श्रकार सभी स्वार्थी सुखवादियों के अहुधार भद॒ध्य को अपना ही सर्वाधिक 
छख आत करना चाहिये । यही इधारा उदृश्य और नेतिक निरषयों क। मापद्रंड 
है। लेकिन विचार करने से थह स्पष्ट हो जाता है कि छिसी अकार का भी स्वाथवाद्‌ 
स्वीका4 नदीं हो सऋपा । स्वाथवाद के विरू७ ये आपत्तियाँ हो सकती हैं : 


(१) स्त्रार्थी छुलवाद्‌ आाबः मनोव॑शानिक अंप्वपीर॑ पर आधारत होता है 
और हमने देखा है कवि वह स्पीकार्य नहीं, अतः स्वार्थाद की आधारशिला ही 
(२ जाती है । 

(२) स्वाबबाद्‌ को अपनी सीमातक ले जाने से दर्भ ५७ विरोधाभास का 
साभना करना पढ़ता है। हम जितना ही अधिक अपने हुखों के विषथ में कल 
<ढते हैं, उतना ही पह इमपे ६६ होता जाता है। झ्तः यहों भी 787900% ० 
॥46९६०7787 लाभ द्वो जाता है। 

(३) स्वाथवाद के अइसार स्वार्थ ही हमारे लिये सब $७& दोता है। जो 
तथाकथित ५९भार्थी ३७ भी हैं वे वास्तव में स्वार्य-चाथन के ही लिये हैं। लेकिन 
यूई भा एच्चाकी ओर अश्ुद है । वास्तव में स्प रथ क्के साभ ही साथ परमार्थ का 
भी अंकुर मानव में जन्मजात द्वोता है। आतल्रक्षा ही नहीं आत्मोचण भी मानव 
का आचीन संस्कार और थुश्ध है । 

(४) सवाथवाद से जो आपदएुड दुममें आ्ष होता है १६ समरस शअ्रथवा - 
गरा।0777 चहोँ । सुख और दुख के अनुभवों में दो व्यक्तियों में वरापर ही भिचता 
द्दोती है !जो एक व्यक्ति के लिये छसद होता है नही दूसरे के लिये दुखद हो 
सकता है । और जब ऐसी अनेकलूपता है तो इथ ३स नेतिकणि आया का धर 
(8007097:0) नहीं मान खकते । 

(५) ३५ लि७।नय के अदुक्षार इमें दो धथों के बीच निशुय करने के लिये दो 
बल्धुओं का विचार फरचा चाहिये (१) तीम्षता (476978709) और स्थापित्व 
4द)0788४07) | ५९ इससे भाभा5 खत्म नहीं _दोती । अब इन दोनों में से किये 


सकल 


( ६४३ ) 


अआरध्ठ समा जाय यह निररीय ऋरना आसान नहीं । जो अधिक तीव्र हो बढ 
अओयरकर है। अथव्रा जो अधिक देर तक टिश्ता है ? इस का नि९॥4 वहुत ही 
मुश्किल है । 


(६) स्वार्थवद का जो निहस्ट (27089) रूप है उस कोई भी नेतिक व्यक्ति 
स्वरीद्वार नहीं कर सकता । इसके अचुसार तो विश्व में शायद द्वी ऐसा कोई आचरण 
रह जीयगा जो नहीं शिया जा सकता । अपने सुख्व के लिये कोई व्यक्ति अपम 
से अबम कार्य भी कर सकता है। पर ऐसा करना नेतिकता के लिये शोभनीय 
नहीं । इसमें विवेक और धुछि का महत्व एकदम ही नहीं रह जाता । 

(७) इसका जो परिमाजित अथवा उत्कृष्ट रूप है वह भी त्रटिपूर्ण है। 
.90प778 ने इस प्रकार के स्वाथवाद की शिज्ञा दी लेकिन स्वर्थ उस के श्चुसार 
छख स्तर महत्व नहों होता है. बल्कि इसछ। श्रधल महत्त्त है इस के अभाष 
अथपा अन्द में। जो कार्य जितना कम ऋण्ट प्‌ द्टो वह उतना द्दी श्रेयरकर है | 
इस पहलू पर ॥एाॉंणप्एप8 ने इतना अधिक जोर डाला कि इसमे छुख 
की चर्चा ही न रद्दी | उनके अधुयायियों ने इसका अर्थ इस 4कार किया कि संघर्ष 
रद्वित जीवन द्वी अं यरकर है अतः जीवन की भामाटों से पचना द्वी उनका उद्देर्य 
दो गया । इस तरह वह सत्र अपने आदश से विपत्ित हो जाता है। और जीवन 
का आदरो छुलख न रहकर ओर ३७ हो जाता है । 


(0). /8., 438 प्रागधिए॑ंंकणां870 8 80प्रगत $8607ए 0[ 77070 
चृंप्वठ७7670 ? ७7५6 7698078 707 ए0प/ ७78 ए967:, 


डपयोगितवाबाद ( ए0]0907977877 ) का महत्त्व समभे के लिये यह 
आवश्यक है कि पहले ईम यह सम कि उपयोगिताबाद है क्या । हमने देखा 
है कि स्तरार्थी खुखवाद को नेतिक निर्णय का मापद"ड मान लेने में अगेक अड्चमें 
होती हैं। अतः आधुनिक छसलव्रादियों की ऐसी चेष्णा रही है कि छुखबाद में 
'प्रायवाद का भी समावेश कर सकें | 


इनके अनुसार सुख अथवा आनन्द तो हृधारा उ६५थ है ही और होना 
चाहिये किन्छु यह केवल अपना ही छल नहीं वल्कि सर्बो का छल । और यदि 


( ६४ :) 


किसी परिस्थिति में सर्थों को छल सम्भव न हो के तो सर्वाविक लोगों का सर्वा- 
बिक सुख ( 07 68686 ॥90#7088 0 #6 8788#68# ग्रप्गा॥0875 )' 
ही हमारा उध्े<4 होना चाहिये ! इस अकार इसे सिफ अपने ही सुख से सम्पन्ध 
नहीं, बल्कि दूसरों से भी है । इस थिद्धान्त को वपयोगितावाद (प्रतातिश्ाएक्वा।य 87 
भी क्दा जाता है, क्योंकि इसके अठक्षार किसी भी कार्य के विषय में निशय ठेने 
में ६ देखना चाहिये कि यह सर्वाधिक मत्तुष्यों को सर्वाधिक इख!! की उपलब्धि 
में 3पयोधी है अथवा चंदी । 

इस मत के माननेत्राले हैं. मिल, वेन्थम, बेन और हृथूम इत्यादि । ये सभी 
५० वात को भाषते है कि ज्यादा से ज्यादा से ज्यादालोगों का ज्यादा खुख ही हमारा 
_शीप्ट दै । लेकिन एक ५<न को लेकर मिल और जेन्यम में अन्तर हो जाता है । 
वह अ<न यह है कि हम जो ज्यादा से ज्यादा था क्षर्ावि७ सुख को उपल्धि करेंगे, 
तो उसके लिये आवश्यक है के दम पहल से ही विचार के स्तर १९ ( 07 &7० 
46090 7]%706) उसकी गणना किये रहें। अब उच्च यशना अथवा लेखा जोखा 
में किन बातों का रु्याल रखना जहरी है उसी षात को लेकर भैद उपस्थित 
दोता है। नेन्चम के अचुपार केवल परिमाण (()प४770709) ही सब कुछ हे किन], 
बिल के अबु्ार 0ए००»7 या ग्र् का भी जयाल रखना आवश्यक है | 

इसी आधार ५९ यदि हम चाहें तो वेन्थम के भूत को नि%४ ((7 088) 
उपथोगितावाद और मिल के भव को उत्कष्ट (67760) उपयोगितावाद कहे 
सकते हैं । 

अब हम वेन्यम तथा भिर्त के विचारों की असग-अल्लग व्याख्या करें। 

वेन्बम का उपयोगिवाबाद इनके अलुसार छुखों के बीच केवल परिभाख 
((ए०७7०४/9) का कक पड़ता है | उनके बीच कोई ४ख्ात्मक मेद्‌ नही दोत। है । 
य॑द्दि दो छकों की माया वरापर हो तो उनमे ओर किय्लयी अकार का भेद हो ही 
यहीं सकता | (9प87-977 8 88 2000 88 7906079) इस परिंमाण के 
ही विभिण पहलू होते हैं और उन सब का €याल रखया आवश्यक है। वे हैं : 

(१) वीमता ([707श्ाए) (९) अवधि ([2प7 ७607) 

(३६) सामीप्य ([ए०७77688 (४) नि*चयता (एटक्वाक्षात59) 


€ ६४५ )/ 


(५) पविनता (सितारा) (६) स्राफण्य (फफयारप7088) 
(७) व्यापकपा (कड़ा) 
दो छुओों में जो अधिक तीत्र दो वद्दी भ्रेष्ठ हे। तीमपा के अतिरिक्त जो जितना 
स्थायी है वह भोष्ट है। इसी प्रकार इन सभी बातों का रूथाल करते हुए जो 
सुख सर्वश्रेष्ठ मालूम पढ़े उसके ढ़िये द्वी अथास करना चाहिये। इतना करने में 
यदि इस सफल हो गये तो इभारे लिये नतिक निशयों में कोई दिकत द्वी नहीं 
रह जायगी। के कहते हैं कि “५४७४४ 79]0987768, ज०8॥ ]0%#78, 
870 83 [76 59]9706 868708, जग] 8970 #06 वुप68४४07 0 0 
क्रार6 धाते ज्र002 
लेकिन नेन्यम के सिद्धान्त की एक खास विशेषता यह है कि वह. पराथवादी 
होने ५९ मी मनोपेशानिक सुखवाद की तरह दी मशुण्य के स्वार्थी सवभाव १९ जोर 
डालता है । इभ स्वभाषतः तो निरिचित रूप से स्वरर्थी होते ही हैं लेकिन अन्य 
कारणों से ७ दूधरे से सहयोभ करते हैं। वास्तव में, अपने लिये अधिक से अधिक 
धुल इकट्ठा करना ही दर आदभी का अभीष्ट होता है। इधर्भेतनिक भी सन्देद 
नहीं । वे कहते हैं 
#फपछ0ाए गाया ३8 78767 60 77786[ 97 6 0878 
60 97ए 067 7870; धातवे 70 0767 7787 6७7 ज़छं8/ 407 
काशी ॥8 क्ो०क्छप्रा'8 क्ाते एक), ॥7786# 7ए86 78068807५ 
96 मां8 099 86 00706707., #78 77687:686 77860, 0 ॥77786]/ 
79 ४86 फ्रगाछ्ा'ए 77607687 
सेकिन अरन उठता द कि यदि यह सत्य है तो फिर यह फंसे सम्भव हो 
सकता है कि पह दूसरों का भी छुख चाहे। स्पा और पराथ में यह सामजरस्य 
किस प्रकार स्थापित होता है? उनका उर्गर है कि ऐसा होता है ३:७8 पाश्य 
कारणों से जिन्हें में 887007078 ० गा0787 कहते हैं। वे चार अकार 
के होते हैं. (१) आकृतिक, (२) साभाजिक, (३) घामिक और (४) राजनेंतिक । 
इन्हीं व्यवस्थाओं अथवा नियर्भों के कारण हम स्वार्थो द्ोते हुए भी परार्थी बचे 
रहते हैं । 


है. 


(६४६ 2) 


मिल का संत मिल के अड्जसार में धर्खों में केवल माना पधवा परिवाण 
का ही अन्तर नहीं होता । इनफे अतिरिक्र ओर बाप हैं जिनके कारण दो 
हर्यों में ५७ श्रेष्ठ और दूधरा नि%८ होता है | दो छख यदि परिभाण में वराबर 
हो भी तो उनमें आपस का और ४णात्मक अन्तर हो सकता है और द्वोता ही है । 
सेकिन एक विंकण समस्या तन भी रद जाती है। पह यह कि यह गुणात्मक भेद 
बचाने के लिये हथारे पास क्‍या अन्यर है? किस आधार पर इस कह सके हैं 
ककि एक सुख दूक्षरे छुख से मुशात्यक# आघार पर भ्रेष्ट है १ 

इसका 5९ वे यह देते हैं कि वास्तव में इसका निशय करना सत्र के लिये 
सम्भव नहीं है। ऐसा वे ही लोग ९ सअते हैं जो योग्य हैं ((१०77]900977) । 
जिन लोगों की चेतना विकृश्चित है ओर जिन्‍्ह इच श्र चीजों का अच्छा अशथुभव 
है पही लोग यह बता सकते हैं कि दो छु्खों में कया भुझात्मह भेद है। लेकिन 
फिर यहाँ एक अरन २६ जाता है. किये योग्य व्यक्ति (८09७९ ]प१६४०७) 
किस चरम आदएदा अयवा विचार के अचुसार अपना निरशय दें? मिल का फहटना 
है कि वे “भानव-जाति की अपिष्श को भावना? (80786 0 ता86गा) से 
प्रेरणा 4दण करंगे। इसका कारण यह है कि हव इसी भावना के कारण किध्ी 
सी शत पर मशुण्य से पशु अथवा और कुछ पनना नहों चाहते । इसी वात को 
ख्थाए कर कहा गया है कि “6 ३8 90067 60 96 80078#8 0[859#- 
8760 87 9 [98 80787606,7? 

श्सके अतिरिक्त एक ओर वात में मिले का स्िद्धान्ल नेन्थम के सिद्धान्त से 
श्रेष्ठ अभाणित दोता है । हमने देखा है कि वेन्चम भजु"्य के परार्थी होने के लिये 
७७ वाह्य कारणों ( पड609] उध्याठगांणा8 ) की चर्चा करपे हैं। लेकिन 
इम जानते हैं कि केव्रज्न वाहरी वातों के ख्याल से जेसे पुरस्‍्कार के लोभ में 
अथवा दश्ड के भय पै. जो आचरण क्रिया जाता है उसे नेतिक नहीं माना 
जाता । इस प्रकार वेन्यम के विचार में एक भारी चूटि आ जाती है। इसी को 
दूर करने के दिये सिख इन बाहरी कारणों के अलावा एच आन्तरिक कारण 
([7#097थ 80707) की बात करते हैं जिनकी वजह से हम स्वार्थी 
द्ोक९ भी 5३रों वा सुख चाहते हैं। वह आन्परिक कारण है “दूसरों के दुख-छुख 


र 


:(६०,) 


के शक्षाय धहयोग की भावना 7? इस अकार मिल उपयोगिताबाद को यात्रिक 
(7060087709/) होने स्ले बचाते हैं । 

आणीचना सेकिन मिल के इन सुधारों के पावजूद हम यद्द देख सकते हैं 
कि उपयोगिताबाद अथवा किसी शअरकार का छुरूपाद नेतिक निर्णुयों का सन्तोष- 
जनक सिद्धान्त नहीं भाभचा जा सकता। उपयोगितावाद के सम्बन्ध में कुछ 
आपत्तियाँ बड़ी ही प्रवल हैँ । 

(१) ४खों के धुणात्मक भेद के निशय में मिल योग्य ब्यक्तियों (९077 00 
4676 ]प02868) की वात करते है! । अब ये व्यक्ति किस आधार पर अपना 
निणय दे सकते हैं, तो मिले बताते है कि यह 'अति७॥ की भावना? (86786 0/ 
पां8४899) के आधार पर । इसे यदि सही भाना जाय तो इमारा चरभ आदश 
. छुख नहीं बल्छि और ३७ दे क्‍थोंकि धु्थों की ऊँचा।३-नौचाई में भी इम और जिधी 
भात का खयाल करते है'। अतः यद्दी इमारा चरम आदर्श हो जाता है। इ 
अकार छुसनाद्‌ की जड़ ही क८ जाती है। 

(२ ) स्वार्थ से पराथ में अथवा “प07 076 0- 797780]/” से 
“8800 407 8]? में परिषत्त न किस प्रकार सम्भव हो सकता दे, इसकी कोई 
समुचित व्याश्य। नहीं। मिल के अनुसार मेरा छुख “मुझे प्रिय है। आपका 
आपको तया उसका उसको । अतः भरा सुख + आपका छुख +- उसका सुख ८८ हि 
सत्र का छल । लेकिन श्स श्रकार विभिन्न व्यक्तियों के सुखों का योग सम्भव ही 
नहीं हैं। यद कोई किराना माल ( ७7:0697]6 007777067#9 ) 
नहीं है । 

(३) तीक्षरे, मिल के अनुसार एक न्यक्कि के” छल और दूसरे व्यक्तियों के 
खुख में कोई विरोध नहीं । किन्तु यद्ट पारणा गलत हैं। इस देखते हैं कि एक का 
#ख दूमरों के लिये इखद द्वोता हें और एक का दुख दूसरों के लिये छथद्‌ हुआ 
करता दे। दूधरों को छल देने के लिये आवश्यक हे कि इस अपने सुख और ट्वर्थ 
को त्यागनदेँ | धन एक साथ दी दोना मुश्किल हैं । 

(४) वास्तव में इभे उपयोगिताबाद अथवा छुखवाद में कोई सन्तोषणनक 
मापदन्ड ( उिक्षाते&व ) नहों मिलता । उपयोगिताबाद का चंद न है ज्यादा 


( ६८ ) 
से ज्यादा लोगों के लिये ज्यादा से ज्यादा सुख | यदि इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके 
तो ऐसा आचरण नेतिक होगा | इस अकार यदि ५ व्यक्पि के चोरी करने से 


बहुत से लोगों का कण्याण होता है तो इ७ चोरी में कोई आपत्ति नहीं । ५९ ऐसी 
बाप है नहीं । दम पास्पव में चोतते को इभेशा अचेतिक समभापे हैं 


(४) इनके अतिरिक्त इंधने देखा हे की छुखवाद कि सबसे बढ़ी 

रच है। ं पि आप ही 

अमस्या दे शु्थों की माथा भापना या समरभापा। दो सुखों में किथ और 4 
ऑंध्ठ ज्नफा जाय यद गवता आखान नहीं। अुखात्मक भेदों के आजाने से यह 


के डे 
भंभा० और ५९ जाती है । ॥॒ 
पट ६८४५० ॥ 


0, 34 आडफए]9वफ0 #वते 8हक्काव76 फिं8079 88 8 060 
ए 77078 887097व 


विनेश्चाद अथपा बुद्धिवाद ( छिहु0/8॥ ) वह नेतिक सिद्धान्त है जिपके 
असुल्तार विषेक या बुद्धि ही हमारे कतव्याकपव्य का एक सान्र निर्देशक है। 
फ्राहणांशा शष्द्‌ लेथिन छिप” से बना है जिसका अर्थ द्वोता है 
पृजी6्यांआ।ए । अतः शब्दार्थ के हिसाब से यह वह सिदान्त है. जो नेतिक 
नियम (6079) ]%छ) को निरपेज् और अपवाए रहित (ज00प6 05009- 
ध0ा % 77७प्४४07 ) मानता है । 

इस भत के माननेवाले यूनान के (7ए7708 और 5॥068 हुए हैँं॥ उनकों 
उपदेश था कि भजुण्य को अपनी इच्छाओं तथा संवेषनाओं ( 5७7] ) 
का नाश कर फैनल शुछि से निर्देश पर चलना चाहिये । हमें ढुख और छल की 
बेप्चाओं से ऊपर उठने का अवास करना चाहिये। इस अकार उन्दोंने एक श्रकार 
से वेरग्य और संन्यास को बढ़ावा दिया, क्‍योंकि जीवन और जगत से सम्षर्ड 
रहकर एम साधारणुत: नी से मुहर चही हो सकते । 


तपमान सनय में इस मत के पोपक जमनी के महान दाशनिक एसान्वेण 
कान्ट्‌ ( पफ्राध्ाए७) 876 ) हुए हैं। इन्होंने बुद्धधरए को सदाचार की 
झआाएश साना दै। इन्होंने धानत्िक क्रियाओं को दो भार्भो में विमक्त किया है 
. (१) विवेक ( 88507 ) तथा ( ९) संबेदनशीजता ( 9०७7श्रीभगरेत् ) 


है कल 


अब इन दोनों में ये 95729707 को एफद्म ही गौण और अपस माचदे 
हैं और केवल विवेक को अपना आदर मानने की शिक्षा फरते हैं। श्थलिये 
कान्ट के सिद्धान्त को शुद्धिधाद ( ?िपरछा। ) और विरक्तणाद (80897 0877) 
भी कहते हैं । 


अन्प-करण का आदेश द्वी क्दाचा९ का एक मात्र आदर। दे और इसीको 

च्यान में रखऋ९ व्यक्ति को कार्य करना चाहिये, क्‍योंकि यह आदेश व्यक्ति का 

अपना आदेश है। अन्त करण अथवा विवेक के इस आदेश को उन्दने 

(8०8० ०७! ॥77072४7ए8 की संज्ञा दी है। इसका अथ यह होता है 

दि अन्तरात्मा के आदिश में कभी कोई व्यत्ििकस नहाँ होता। इसे अपपाद 

बयव। शर्तों ( 00708078 ) के लिये कोई स्थान नहों। किश्नी भी स्थिति 

में दर्मे इस आदेश का पालन करना दी है। यई आत्मा की श्भिवाय ज्यशा है 

< जिसदी अवडेलना नहीं हो सकती। इसे (:&0920770&। इसलिये भी कहा 

जाता दे क्योंकि इसमें क्रिसी वाह्य लण्य की सिद्धि को ध्यान में नहीं रखा भया 
है बिक यह आदेश स्वयं द्वी सन $छ दे । 


दुनियाँ के जो तथाकथित सदुधुण हैं वे निरपेषा रूप से शुभ नहाँ है । 
निरपेण शुभ तो केवल शमेच्छा ( 5000 जाग ) है। (77679 व8 
707)रम8 8०06 90 06 8004 ज्ञात, 0078 ७७० 90887]9ए 
86 6076श/ए०७१ 77 ४96 जशञ0006. 067 6ए67 06परए 076$॥ ज़ंताल 
ठकयक 926. ०४॥66 80006 ज्ञांग्री0फ़ प्र॒पक्ा080707 65069, 
2000 ज्ञात ) अन्य सभी वरतुएं सापेज हैं। अतः मशु॒ष्य को शुमेच्छा 
५ ( 8०00१ ऊगी] ) का अभ्याक्ष करना चाहिये, और यह तभी हो धकता है जब 
“कि व्यक्ति बुद्धि अथवा अन्त! कर७ के अदिश पर चलने को आदत डाले । 
लेकिन शुभेच्डा कहते किसे हैं? इसका इस क्‍या तात्यर्थ समभाते हैं? 
शभेष्चा दम उसे कहेंगे जो केवल विनेद्ठ के आदेश पर चले और अन्य वातों 
का ख्याएं न करे। केपसे अअन्परात्म। की जो पुकार हो उसी को धनना और 
बाइरी नफा-बुक्सान की वातों को भूल जाना द्वदी शुभेष्छा की निशानी है। 
इस्र तरदद शभेष्छा से जो कार्य होता दे बढ नि९७ कत्तंव्य के प्रति श्रद्धा की भावना 
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से किया जाता है। कत्तन्य करना इसलिये आवरयक चदीं कि उसपे फकिधी 
छख्व॑ की ग्राप्ति हो धकेगी, वल्कि केवल कंत-व्य सममझर करना चाहिये। आका- 
जाओं से प्रेरित होकर नहीं, भाव कर्पन्थ-पालन के लिये जो कंप्रव्थ द्ोता है 
वद्दी न॑तिक कहा जा सकत। है और वही इभारा आए होना चाहिये। 
( /)79 07 (पाए 59076 48 66 (76 7प6 0 ]89 ) कान्ट के 
अदुधषार यदि हम दया अथवा सहानभूति की भावना से प्रेरित होकर किसी का 
उपकार करते हैं तो यह आचरण हद रूप में नेतिक नहीं कहा जा सकता। 


व६ नेतिक तभी हो धकता है जब केव। कत्त व्य की भावना से प्रेरित होकर इस 
देश करते हैं | 


कान्ण के अयुक्षार विवेक का सबसे व्यापक ओर छुन्द्र नियम यह है कि 
दम वही काम अपना कप्तव्य समनें जिसे ७५ कोई अपना सके और पतन भी 
उस समाज का अभंगल न हो 


>ब॒.8 708 हाह-क] 007779ते8 0/ ऐ6880 38. 8.० 
80 96 प्रण77 [76 0 8७४०7 7799 08007706 ॥77ए70789/ /? 


एक छ् ञि 
कोर काय हमें इस अकार करना चाहिये जिसमें कभी भी भद॒ष्य लयय-श्राप्ति 
का ब्राधथन न बच जाय (०६ 80 88 60 $768/ प्णा्ाएप ए 6ए९०ए 
6288 88 व॥ ७70 जछांग्रिक# ; 70ए67/ 88 8 76875 ०्ग़ोर,) 


कान का प)पाफ ई0 तैपाए 897० का सिद्धान्त गीता के निष्काम 
कम के सिद्धान्त से का फी मिलता है | कान्ट का कहना है कि दस क्र व्य को 
भान कप व्य पालन की भावना से कर, इच्नलिये नहीं कि उश्षपरे हम अच्छे फंस _- 
की श्राप्ति हो सकेगी । का4-फल के विषय में सोचने से उसकी चतिकता हों 
चलती जीती है ] 

भीप्रा के कमा में भी थदी कंदा गया है कि भ््ुण्य को अपना करत्तौन्‍्य 
कभी फञ-आंप्ति की इच्छा से नहीं करनी चाहिये। इथारा धर्म है ऊेनल कप ग्य 
करते जाना | फन्न देना तो ईश्वर के दाय है, अतः उसके विपय में सोचना 
उचित नहीं है। इसीलिये कट्ठा बया है <भर्येवाधिकारस्पे भ फिलेपुकदाचनम 
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(ए8 878 & 7087# ॥0 ४०४073 70660 #6 7प्रॉ8 96760 ) 
श्स अक।र गीता और का-८ दोनों ही इस बात से सहभप हैं. कि कत्त व्य के करने 
में और किसी बाप का विचार नहीं करना चाहिये । 

लेकिन गीता में 86ग्रशशतए के नाश की शिक्षा चढ्टी दी गई है। 
उश्चफे अनुसार तो हमें विवेक और इन्द्रियों में साथंजस्थ स्थापित करने की चेष्टा 
करनी चाहिये । इसके अतिरिक्त, क्ान्‍नट के अश्ुधार कएं०4 में किसी भाषचा 
दया, सह्ानु भूति, असणता आदि के लिये कोई स्थान नदी, किन्‍्छु गीता की शिणा 
ऐस्ली नहों है । कान के अनुसार आचरण करना अत्यन्ता कण्नि द्वो जाता है, 
गीता में ऐसी बात नहीं । 

श्रव हमें यह पेखना है कि कान्ट तथा अन्य वुद्धिवादियों कामत कहाँ तक 
युक्षिप॑ंगत है । वाध्तष में डि077४7 में षहुत से दोप हैं जिनके कारण इसे 
इम उसी रुप में नद्दों मान सकते । वे दोष निम्नाकित हैँ 

(१ ) इस सिद्धान्त में 09807 और 5७7श/आं।9५ के बीच निरथक 
एक स्ताई खोदी जाती है ? इस मंत के समर्थकों की यह घारण। है ड्ि ये दोनों 
ही एक साथ नहों २ सकते, ५९ मनोवेज्ञानिक आधार पर इस बेंबनस्य के लिपे 
कंद्दों भी स्थान नहीं है | ये दोनों ही इमारे मानसिक जीवन के आवर्यक अगर 
हैं और दोनों साथ द्वी २६ सकते हैं । 


(२ ) श्सका दूध्रा दोष थद्द दे कि थई संचेपना ( 867थग]5 ) 
को निम्न कोटि का और विवेकशु॒न्य मानता है। लेकिच यह सपम्ाचा कि समेद्ना 
निरिचतरूप से विवेकद्वीन ( 77७907०] ) द्वोता है, ५कदम निराधार हे। 
हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि किध्ची भी काय अथवा आचरण के लिये संकल्प 
(प्रण०ा०ा 0 (०प्रद्र707) की भी आवश्यकता होती है। यदि यह 
विवेकदीन द्वोता तो फिर सदूकायों में प०0॥907 या 8७गशओंऊ की कोई 
जरूरत न रह जाती । किन्दु बात ऐसी है नहीों । 

(३) बुद्धिवादो नेतिकता वास्तव में वेराग्य का संदेश देती है । इमें यह सिखाया 
जाता दे कि इम अपने पाशविक अग को समाप्त कर डाजें, उचका नाश कर डालें 

लेकिन यह आवश्यक नहों | यढ तो योगियों और उंन्याध्ियों का आदर होना 


(७३ ) 


चादिये। साधारण बचुन्य के लिए. इतना दी काफो है कि पह अपने पशुए्प को 
मियन्‍नथ विवेक केद्वारा करे | इस प्र्चार हमें नियनन्‍्यण अथवा संस सीखना 
चदिये। संवेदना का चादा कर डालना आपर<थक नहीं । 


(४) कान का मत वात्तविकत। से पहुत ही ६६ है। वे ऐपा सोचते हें 
कि बिचा किस्ती भावना | (667 ) के कत्त व्थ करना सम्मव है। लेकिन 
यथाथ यद्द नहीं है ' हमारे जितने स६%4 होते हैं वे भावना से ओनप्रोत दोते 
हैं। यदि किसी ४ढ्काय अथवा घार्मिक ॥।चरण के लिये हभारे हृदय में भावना 
नददोतो उस्ते करना श्म्मव ही नहीं। जब्र तह छिसी कार्य अथवा कामना की 
अप्छाई से इमारा हृदय सरावोर नहों हो जाता तवतक उप्ेेक२ सकना सम्भव 
चंदीं । दया, क्दानुभूति, जमा आदि की भावना।यें ऐसी हैं जिन्‍्ह॑ छोइने से वास्तत्र 
में हम भदण्य ही नहीं २६ जायथंगे । 


( ५ ) आन ने ९७ नेतिक नियम की स्थापना क९ दी है जिसे डन्दोंन 
(४४/6207708] ॥0]6786ए6 कद है । हम जानते हैं कि कोई भी नियम 
सावच भाव हो सकता है; आदश ( छत 07 छा [0086 ) नहीं । अतः कान 
कक नियम के पीछे भी कोई न कोई आदश आवर्यक होना चाहिये, लेकिन वे इच 
आदश की नी नहीं करते । 

(६ ) इधके अशे।वा कान्‍ठ ने जिस नियम ही स्थापना की है, वे ऋढते हैं 
उप्तका कोई अग्वाद नहों | जीवन छी किसो भो परिस्थिति में हमें उ४७! पाज्ञन 
कर्ता दी है, उधकी अवहेशना हो ही नहीं सकती। किन्तु ऐसा सम्भव नहीं । 
अपेक नियम के कुछ अपवाए होते ही हैं, क्योंकि श्रपवारदों के अमाव में नियम 
%। कोई अयथ ही नहीं रह जात। । 

(७) कान इच्चाओं (6९8768 ) के नाश की शिक्षा देते हैं लेकिन 
यह उचित और हिंतकारी नहाँ । नैतिक उस्कर्प और विकास के लिगे इच्छाओं 
का होना परभावदथक है । यदि इच्छार्थ ही च हों तो व्यक्ति काम कर्थों करेगा £ 
ढम जानते हैं अप्येक का के लिये ७७ प्रेरणा ( [त्रठ0गर्तए७० ) की आव-यकता 
होती है । यदि हम नतिद्न आचरण करके #फू/ी वनना चाहवे हैं | तो ऐसी 
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इच्छा का होना आवश्यक है | इच्छार्थों के चारा कर डालने पे तो आचारण का 
च्लोत ही घूख जआायगा । 

( पल ) अन्य में दस कई सकपे हैँ कि कान्‍० का सिद्धान्त अध्योत्मपाद्‌ 
( (०४8777.0%।| ॥06७87 ) पर आधारित है और इसी कारण हमें 
गीवन और जगत से दूर ले जाने का प्रयास करता है। कान्ट के अधुर्षार 
सावनामय जमत एकदम ही अपास्तविक है। अतः नेतिकता का आदश है इस 
जगत से ऊपर 3७३९ विपेश्नानुसार नेतिक नियर्मों छा पान करना । लेकिन यह 
ईस पिरव से दूर की बात है । 
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(५. 46., ॥486 फचत89॥07गरह्ठा] 8 880879806007'ए7 0607ए 0 
7078)] ]प68677676 ? (४ए9 8 799807860 8789067. 
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जधा कि नाम से ही विदित द्वोता है पृणतावार के अछसार पशेता 
( 990766#07 ) #ी उपलब्धि ही मशु॒ण्य का सण्य दोना चादिये। और 
दूधर जितने भी सिद्धान्त नतिकता के आदर के विषय में दिये गये हैं वे सभी 
कभी ( 07687060 ) हैं। 

छुलवाद के अनुसार इन्द्रिय खुख अथवा आत्मपुष्टि ही नतिकता का आदपश 
है। इसीके लिये ब्यक्ति को अ्रयास करना चाहिये लेकिन हम जानते हैं कि 
सुक्षयाद किसी भी रुप में सनन्‍्तोषप्रद सिद्धान्त नद्ों हो सकता । 

इश्षके विपरीत कान के विषकवाद में बुद्धि अथवा विवेक को द्वी सप $७ 
आना गया । यदि धुखबाद्‌ में विषेकात्मक नि्य का अभाष है तो 8डिवाद में 
शन्द्रियसुख और भाषना को एक ही वहिण्छृत कर दिया जाता है। इस अकार्र 
अर सुखवाद में वौद्धिकत। नहीं है तो विवक्वाद में वास्तविकता का अभाव है। 
अतः दोनों ही मत एकागी और अएपर्ण हैं। कयोंद्वि दोनों भानसिक जीवन के 
फेतत एक ही अंग को स्वीकार करते हैं । 

उसी प्रद्मर अपरोक्ष-ज्ञानवाद अथवा वाह्य नियमवाद सी नेतिक निशययों 
के भापद्रड को समुचित व्योरया नहों कर पाते । सर्पों में किसी न किसी रूप 
: सें एक।भीपन का दोप आ ही जाता है । 


( जम ). 


अतः समस्या के समावान के लिये यह आवश्यक दे कि इभ 3प४ क्र समी/ 
आशिक चर्व्वो ( 787 एप5 ) का साधथन्वथ करके एक आदश छो। 
स्थापना कर । एक ऐसे सिद्धान्त का निर्भाण होना चाहिये जिसमें इन सब का 
सेमविश हो और जीवन के अत्येक पहलू को उचित स्थार्च ओर मदहप्प दिया गया 
हो। वह सिद्धान्त श्वर्वांगीन और बहुमुली होनी चाहिये। संणप में यों %द्द। 
जा क्षक्रता है कि हमारा आदर्श ऐसा हो जो स-५७ व्यक्तिप्व के विकाश् में 
सद4क हो और संपुशषता अथव पूर्शता ( 987766007 ) जिष्रक्ा लच्य हो 

५५(ताव।द्‌ का यददी उ६<थ है। इसका लच्थ है पाता की श्राप्ति | व्यक्तिएक 
के जितने सारे अंग हैं, चाहे प् विष दो अथवा संवद्चशीणता (367रशग79,) 
सब का 5परोत्तर विकाश करके, सवों के बीच सामंजस्य स्थापित करके ५९०॥ 
अथवा ( ?06760907 ) की ग्राति ह्वी इसारा वास्तविक उ६ श्य होना चाहिये । 
श्सीलिये इंच सिद्धान्त की ?2676600प्रांठा7. कह्दा जाता है | इसका दूधरी 
नाम है #पत8७7077प7॥ जो मंघत%&०७0079 से चना है और जिसका 
अर्थ होता है ज़०976 या ज0ी0०ंए8 | अतः फीप08७॥00४787 का 
मपल॑ब होगा वह सिद्धान्त जो मानव का कल्याण, उसका विकास और उसको 
(ता को अपना रदथ मानकर आगे पढे ॥ 


इस मत के धमथक प्लेटो, आरस्पू, ढेंगेल, भीन आदि पढ़े-बंढ़े अध्यात्मवादी 
दाशनिऋक ( [069॥88 ए7708090678 ) हुए हैं। अतः स्वाभाषिक है कि 
यद सिद्धात्त कुछ अन्यात्मदादी विज्ञासों पर आधारित है। सभी आदशरवादियों 
का यद विश्वास है कि सानप आत्मा एक अद्भुत वस्तु है और इसकी श6हिर 
अपरिगेय है। 3ेखने में वद चाहे जेंसा भी लगे, लेखन उसकी आन्‍्तरिक शक्तियाँ 
(एशिया ए089रगा665 ) पड़ी अद्ूयुत हैं, क्योकि अन्तिम अवध्या में 
आत्मा परमात्मा से मिन नहीं । इन्दीं आन्तरिक संभावनाओं (08आगणी)77698)- 
की प्राप्ति एम।रा उद्दरव होना चादहिये। इनको आतत फरने का अथ होता है 
आत्मबोध (5७-78७788007 ) और यदी इमोरा आद-। है। 

पुशता (?6760६07) की उपह्न्धि में और भी पहुत सी बाप निद्वित हैं । 
अतः उनका वि>सेपेण करके इस ऐेखें कि कौन-सी घारखार्थ इसके अंतरयत परतमान हैं ४ 


(६७६ 3) - 

(१) सवअ्रयम तो इसका अभीष्ट है पूणता की आति अथवा आत्मोपलेन्षि 
(80॥-790॥89907) । जीवन के सभी पहलुभों का सधुचित और सामंजरेय- 
पूष! विकास दी मारा चरम आदुश है। इस आदर की प्राप्ति के बाद आत्मा 
का परमात्मा से साज्ञाएकोर अथवा उसमें बिखयन हो जाता है। अतः आत्मा 
की इन्दीं आन्तरिक शक्तियों का पिछास करना चाहिये । 

(२) इसीसे हमें चेतिक गिर्धयों का मापद्र्ड भी मिल जाता है। जो आचरण 
धूणता की उपलब्धि में सहायक हो वह उचित है और जो इस लय की श्राप्ति 
में बाधक प्रमाणित हो व६ अशुत्ित और त्याज्य है। एरता का साधक आचरण 
निश्चित कप से शुभ अयवा सत होगा । अतः नतिक निर्णय का आदश भी दर्भे 
इश्सभ मिल॑ता है। 

(३) थद धव्‌ कोई ऐसा आपश नहों जिश्वकी उपलब्धि के लिये समाज अथवा 
संसार का त्याग आवश्यक हो | इम इस जीवन ओर जगव्‌ में रहकर तथा अपने 
वियेक के उत्तरोत्र विकास द्वारा इस लण्य दी प्राप्ति कर सकते हैं। यह पता 
ख्िफ उस ब्यक्ति के सिथे ह्वी शुभ नहीं होता बल्कि यह सम्पूर्ण समाज अथपा 
मानवता के लिये दाछुचीय है ।( [6 8 & 0077707 8000 #6०/89/08 
77 80006 99 ) 


(४१ ५९ता का अथ ही द्वोता है सभी अर्गों का सामंजस्य न कि किली एक 
कर दमन । इभने देखा है कि नेतिकता के और सष सिद्धान्त जीवन के किसी अग 
विशेष के विकास पर द्वी जोर डालते हैं। और इसीजिये हममे उन्हें एकागी माना 
है लेकिन पूर्णता की प्राति में यह सम्भव नहीं | आत्मोपलन्धि तो एक ऐसा आदश 

# है जो विभिन्‍न पहलुओं के सामंजस्थपृर्ण (]87/77 ०7075) विकास से ही 
सम्भव दो सक्ृतता है। अप यहाँ जीवन के फिसी भी अंग का दमन अथन। नाश 
नदीं सिखाया जूता, पल्कि उनका नियययण-मात्र (77676 00770] 07 
708प०8॥707 ) 

(५) पूणुता के लिये अयास करने में हमें एक विधिन प्रकार के आनन्द अथर्वा 
सन्तोष का अनुभव होता है। जेसा इम जानते ही हैं, कोई भी सदुकायें तबतक 
सम्पन्न नहीं हो सकता जनतक उसके पीछे दमारी कोई भदंती भावना नदो। 


(८७५६ ) 


कोई भी व्यक्ति नेतिक तबतक नहीं हो सकता जबतक नतिक आचरण करने में 
उसे अआन्तरिक आनन्द का अशुभव नहद्दो। यददी आन्परिक आनन्द तो उचफो 
-स्वेप्छा और उत्साह का छुचक होता है। इस प्रच्गर यद्द मत कान्ट के मंप्त के 
विपरीत है, क्योंकि वहों भावना के लिये जरा भी स्थान नहों । 

(६) यह द्वा्दिक शओनिन्द केबल नेंतिक आचरण के लिये आवश्यक ह्वी नद्दीं वरिफ 
प्रो०ण 3० के अधुार तो यददी नेतिक विक्रास का सूचक है (746% 06 77078) 
9070९7:658) । यह सम्धव है कि इस प्रारन्त में विना दिछ्ठी सावना के श्रदुकरण 
साथ के लिये नेतिक आपरण करें, पर बाद में इमें इसमें काफी आनन्द प्रात 
होता है। हमारी नेतिक चेनना जितना अधिक विकसित होती है हमें उतना दी 
अधिक आनन्द नेतिक आचरण से प्राप्त होता है और ए5 समय ऐसा आता है 
जब हम केबल इस आनन्द के लिये नेतिछृता के नाम पर अपनी वल्ति देने को भी 
अरघुप हो जात हैं। इसीलिये यह नन्‍्तोष की भावना ॥70665% 0प ॥00४ 
77027€88 भी है। 

अप इच सभी वार्तों पर ध्यान ढेने से यह पता चलता है कि वात्तव में इस 
दिद्धान्त में सभी एकागी सिद्धान्तों का समन्वथ हो जाता है। इसमें सुखबाद की 
तरह भावना श्रथव आन्तरिक आनन्द को स्थान दिया जाता है और जीवन के 
एक अग के रूप में इन्द्रि्थों के साथ भी न्याय किया जाता है। लेकिन इस इन्छिय 
सुख का निर्धनथ क्रमिक छप से वित्र के द्वारा द्ोना चाहिये, इस तरह इसमें 
कान्य के घुद्धिबाद का भी अश है। इसी प्रकार इसमें स्वाथ ( 620 ) और परमार्थ 
(3.]9प7970) दोनों के लिये द्वो स्थान है । अत इम कह सकते है कि ५९७ता- 
जाद में सभी विरोधी भावनाओं का उचित समन्वय हो जाता है। 

पूणनावाद की धारणायें ये हैँ: /36 & 9०800; ता6 80 [89 
इ्प्यादि | इनका अथ होता है कि भद्ठष्य को व्यक्तित्व का विकास करना चाहिये 
अयपा मानव को अपने अधम अग का दभन कर विवेक द्वारा निदेशित होना 
चाहिये ईत्वाएि 


लेकिन ६५ यह देख सद्तते हैं छि इन सव शरणों के बावजूद यह पूर्णतया 
दोषरहिंत ही नहीं है । 


( ७७ ) 
आत्सोपलेग्धि अथवा पता की प्राप्ति कोई ऐसी ठोस बस्ठु नहीं जिय अपनी 
इच्दायुसार श्राप्त किया जा खऊछे। जभान से दाशनि्कों ने इच पात की चर्च की है 
लेकिन यह विचार ही इतनी गहन और उप्म ( 7पोीफी6 0% ७0879 0 ) है 
कि जनसाथारक्ष को इस आदुश को सम्रभाना भी कठिन जान पह़ता है | 
और जो ऐसी गूढ़ बात है जो समम में भी मुश्किल से आती है, उसे आदर। 
साॉनिकर विश्व में जीवनन्यापन करना कितना फर्िन द्वो सकता है यह आसानी 
से मा जा श्रकता है। 
वारंपव में केस जाय तो इस सिद्धान्त में मानसिक प्रद्ृतियों के सपन्वय पर्‌ 
दी विशेष जोर डाला जाता है, पर समन्वय ही तो हभारा मापदणड नहीं दो 
सकता । हमें तो उचित-थ्रद्ावित का निणेय करना पढ़ता है। कभी तो दृथ यद 
भी पाते हैं कि समन्वय से काम नहीं चजता, पल्कि हमें निम्न »जुतियों को ऊँचा 
उठाना पड़ता है। 076 60 ]ए८' में इभ निम्न अशत्तियों का नाश कर पिपेकः 
का जीवन व्यतीत करने की शिवा दी जाती है, लेकिन यह तो क।-० के बुद्धिवाद से' 
अधिक मिम्न चह्दों है । 
सच पूछा जाय तो पृरतावाद कोई स्वतन्य सिद्धान्त नहीं है, इसमें हम ए% 
प्रक/र की खिचड़ी पाते हैं जिसमें स्व स्वाद है फिर भी निश्चित रूप में छ नहीं + 
पूसाताबाद इमें रपष्ट रूप में कुछ बताने में अश्वमय साबित होता है। पुथता तो: 
एकदम हो अस्पण्ट परेतु है और इसीलिये इसमें हमें कुछ स्पष्ट सीखने को नहीं: 
मिलता । 
लेकिन हम कह सकते हैं कि इन सब दोषों के होते हुए भी पुथतावाद दी 
'लैतिकता का सबसे सनन्‍्तोपश्रद आदश उपस्थित- करता है, क्योंकि इसमें पिरोधी 
भावनाओं का साभजस्य हो जाता है ओर सम्पूर्ण जीवन के प्रति न्याय होता है । 
इसमें कम से कप्र %गीपन का दोष तो नहीं द्वी है । 
(५. 6, (ए6 9 08587080707 07 जर-#पर68 कमरे तंप्रव08 
20007व778 60 47049॥7 60॥08. 
..._ भारतीय आचार-शास्तर मे केवल नेतिकता अथवा आचरण का आदर ही 
' नहीं उपस्थित किया जाता, वल्कि उसकी प्राप्ति के साधनों का भी निदेश किय/ 


है # 


( एप )) 


जाता दै | इसी ६६८ से यहाँ के आचार्यो ने हमारे दिये सबूगुर्शों का भी र५० 
संकेत कर दिया दे । ये सदूगुण संख्या में पॉच माने जाते है. सत्य, अर्ते4 
अ्टविखा, लक्षपथ, अपरिंग्रह । इनमें से हमें एऋ-एक की व्याख्या करनी है । 

सत्य ( पफ्या ). हमारे दशन और शार्तों में सत्य का स्थान बहुत 
उँचा है। सत्य को वह अमोघ अस्य समझा जाता है. जिसका कभी पराजथ नहीं 
होता । कहा थया है. सत्यमेव जयते! । अत्येक परिस्थित में सत्य का पासन करना 
द्वी हुभार। अप होना चाहिये । किसी भी विपत्ति अथवा कष्टमथ ध्थिति में 
सत्य से वित्त होना इभारे लिये शोभनीय नहीं । 303, “व आज 

लेकिन अ्रदन उठता हे कि सत्य है क्‍या ? योग दुरान में इसको परिभाषा 
इस अरकार दी जाती है। भन सहित वाणी के यथार्थ कथन का नाम सत्य है । 'र। 
देख-भाले, सोच-सममम%९ सभी वार्तों को स्पष्ट रू५ से व्यक्त करना ही सत्य है। 
यदि हम किसी वात को जानते हैं तो इभें ठोक उसी रूप में प्रकट करना चाहिये । 
किधी अकार के वाग्जाद। अथवा चादुय के फारण सत्य पर पर्दा डाखना उचित 
नहीं । केवल सत्य बोलना ही आवश्यक नद्वीं, यह भी जरूरी है कि हम इस चीज 
को जिस रुप में देख ते हैँ, उसी रूप में सुननेषाले भी इसे उभ्ें । 

सेकिन-सत्थ भाषण के लिये एक और १९७ की आवश्यकत। है। सत्य बोलना 
ठीक है ५ ठ सत्य कभी अप्रिय नहीं होना नाहिये। रत्य द्योकर भी यदि कोई बात 
अश्रिय हो तो उध न वोलना ही श्रेय९+९ है, क्‍योंकि ऐसे सत्य में हिंचा का 
अंश होता है। अभ्रिय सत्व से लोगों को क० ८ होता हि। श्रतः इस सत्य को न 
बोलना अशुनित चढ्ीं है । 

सत्य का अर्थ केवल सत्य बोलेना ही नहीं है। मनथा, वाचा कर्तेशा अथवा 
भन, वर्चर्च, केस विसी से भी असत्य को प्रश्रय 3ेना ठीक नहों । हम असत्य पातों 
कौ मन में भी स्थान न दें । 

लेकिन सत्य वोलने के अपवाद भी द्वोते हैं। खास परिस्यित में सत्य ५९ पर्दा 
डालना भी आवरयक हो जात। ह्ै आर ऐसे श्रथ॒त्व को धनेतिक नद्दीं माचा जाता । 
थदि किपी के वर में चोर आ जाय तो उस समय सम्पत्ति को छुपाना अनेतिक नहीं 
आना जाता । वरिक यही उचित भी है । 
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श्रहिंसा (ए07-ए०)७700) अ्रदिंसा का तो इमारी परम्परा में सदा 
डो से भत्यधिक महरप रहा है। अ्दिसा से बढ़कर दुध्तरा कोई धम ही नहों है 
अ्हिसा परमों मम : । आधुनिक समय में महात्मा गाघी ने अर्ट्सा के भद्वप्व को 
पुनः अमाशित कर दिखाया है। पुराने जमाने से लेकर आजतक के भनीषियों ने 
अअद्विसा का महरपच सममभा आर भाना हे । 
अदिथा का अथ द्वोता है हिंता नहीं करना । इस अकार यद एक निषेधात्मक 
अय माना जाता है, किन्तु वार्तव में वात ऐसी नहीं । अद्दिया तो एकदम सम्पूर्ण रूप 
से भावात्मक (20276) शुण है जिस इस बाद में देखेंगे । अर्धिाईका वास्तविक 
आधार है कि सभी भ्राखियों की आत्मा एक सभान है और इसीसिये हम जिस 
अ्रकार अपनी आत्मा को देखते हैं. उसी दृष्टि से दूसरों को भी देखना चाहिये। 
$ इसीलिये किसी जीवधारी की द्विंसा करेना अन्याय है | लेकिन हिंसा का श्रर्ये 
केवल जान मारना द्वी नहीं होता है, किसी प्रद्चर से दूसरे की आत्मा को कष्ट 
देना दिखा द्वी कहल्ायमा । वास्तव में अहिंसा पारस्परिक सदूसावना के सिद्धान्त 
प९ आधारित दे | दम जेसा व्यवद्वीर दूसरों के साथ करंगे, पेते ही व्यवद्ार की दरें 
आशा भी रखनी चादहिये। अतः कस से कम अपने ही हित के लिये यह आ्यावश्यक 
है कि हम दूसरों के साथ सदभाषना का आचरण करें । सही रूप में तो अदिखसा 
का अर्थ यदाँ तक दोता है डि दम दूसरों के प्रति घृणा, ईर्ष्या, आदि का भाव भी 
न रखे | अयने विचारों, वचन अथवा कर्भ-किसी से किसी दूसरे के हृदय ५९ ठेस 
पहुँचाना दिखा के अन्दर गिना जायभा । 


6... अद्दिसा केवल व्यक्तित आचरण का ही ग्रादश नदहों; बल्कि साभाजिक 
कण्याण का भी मृलभंत्र है । यदि समाज में इस अद्दिसा के सिद्धान्त का अश्ठसरण 
करें तो धमाज की उन्नति और कल्याण अपश्यम्भावी है । इस वात को भद्दात्मा। 
आधी ने प्रमाणित कर दिखाया है उन्होंने अद्विसा का अयोग केचण च्यक्तिबत 
जीपन में ही नहों, वरिक अन्तर्राष्ट्रीय वार्तो में करन को ग्रेरए। दी और आज की 
मारी पदेशिक नीति भी अहिंसा पर ही आधारित समझी जाती है। लेकिन अद्विचा 
के पालन के लिये मद्दान साधना की आवश्यकता है क्योंकि यद अत्यम्त ही कठिन 
डै। इसके लिये जरूरी है कि हम सोम, शेण्बी, इुणा आदि का भी त्याथ कर देँ 
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ओर सदाचारी चने रहेँ। यह सब्मत्र नद्दी कि ए७ ओर तो हम श्रद्धिचक वनों 
रदें और दूधरी ओर व्यभिचार और दुष्कर्म में लगे रहें । सही श्र्थ में अदिसा 
का पालन करना सचमुच ही भद्दाच धर्म है। ह 
अस्त्य (]707-36%!78). किद्ी दूधरे के घन को ले जेने अथवा चोरी 
करने को 'स्वेथ! कद्टा जाता है | अतः अस्तेय का अर्थ होगा चोरी नही करना 
यथा दूधरे का धन नहीं लेना । 


इस कारण यह है कि इभारे धभाज मे बराबर से मनुष्य की निजी सम्पत्ति 
का महत्व समस्त जाता रहा है । इस जानते हैं कि स्ुण्य का कोई भी कार्य 
विना सम्पत्ति के नहीं हो सक्ू्ता। अतः यदि दूसरों का घन हम हंड़प लेते हैं: 
तो उप्ते किसी अकार का कष्ट आवश्य होभा और इस तरद् हमसे हिंसा हो > 
जायभी । श्रतः आवरयक है कि हम अपनी द्वी सम्पत्ति से सम्बन्ध रखें और 
ब्यर्थ का लोस न करें। उपनिषद्‌ में भी कहा गया है: 

“इंषावास्यमिदं सवंध्‌ यक्ति०्बजगत्वाजपत्‌ 
तेनत्यक्क न भुजीथा भार्घ: क्या स्वेद्धनम्‌?? 

पूधरी बात यद दे कि यदि इस प्रकार हम ए५ दूधरे का धन ले सेगे की 
चेष्टा करंगे ओर यदि सभी इसी अ७।९ करना शुरू क९ दें तो मनुष्य की शान्पि 
दी सभात हो जाथगी और सभाज में द्वादाकार अच जायभा। इसलिये ध्षमाण में 
शान्ति और व्यवस्या बनाये रखे के लिये भी अस्तेय का अम्यास आवश्यक है । 

सक्षचय ( (९९०४०८ए ) अक्षचर्थ को हमारे यहाँ महान शक्ति का! 
श्रोत और सत+भ माना भया है। यह एक ऐसा सेए५ण है जिसके अन्यास से 
मजुण्य के अन्दर अभूतएूव शक्कि का उदय द्वीता है । 

ब्रददचारी का अर्थ दोता है बह जो इन्द्रियों का निप्रहठ कर ब्रह्म वी आराधच। 
में तप्सीन हो गया है । इस प्रश्चर इसका मतलब केपण काम क्रिया ( 5675- 
४०धणा55 ) का ही त्याग नहीं है वए७ सभी अकार के इन््रय हुख का वर्जन! 
करेना आवश्यक हैं। सभी प्र७।९ की इन्द्रियों का दमन करना आवश्यक है । 

केवल थंढी नहीं। हमें अपने मन में भी कभी इन्द्रिय छल का विचाए 
जाना उचित नहीं । इस प्रकार कवण व्यपद्दार ही में नहों, परन्‌ ध्यान, करवा: 
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रेप, कीड़ा, दर्शन, एकान्तवास आदि सभी में अह्मयचथ का पालन करना 
चाहिये। अतः सबसे पहले इन्द्ियों को वश में लाना आवर्यक है। विवादित 
अवस्था में भी अह्मतथ का पालन हो सकता है, लेकिन एक विशेष श्वर्थ में । 
इधका मतलब होता है कि पति-पत्नी अपनी कामेच्छा पर नियंत्रण %र और 
संयम से काम लें । पाशविक ढंग से सम्भोग में निलिप्त हो जाना मनुष्य के 
दिये शोभनीय नहीं अतः यहाँ भी दमन की आवरयकत। है। इस अकार अह्मचर्य 
के भी विभिन्न रुप हैं । 


अपरियह ( '0ा-8#980॥7076 ). इचका श्रथ होता है सभी अ्रकार 
की आसक्ति अथवा संभरह से विरक्षि । यदि हम वास्तव में अपनी इन्द्रिय. जन्य 
एथों और सुखप्रद वरढुओं की उपलब्धि में पल्लीन रहेंगे तो इमारे लिये किश्ती 
“>जश्ार का घर्माचरण श्रम्भव नहीं। अत भौतिक सम्पति के श्रत्त, उदस्रीनता 
के भाव को इम अपरिअद्द कहेंगे। 
आशक्ति के कारण द्वी दम सांक्षारिक मायाभोह में फेसे रहते हैं और इ्न्द्दी 
के कारण हमें चरम पुरुषाय-थोषा-की आप्ति में वाघाओं का सामना करना पड़ता 
है। जब तक इम अनासक्कि का पा० नहीं सीखे इमें नेतिकता का उक्क्ष समस 
में नहों जरा सकता । 


विरानमिच्ु के अइसार तो सभी अक।र के स्वामित्व से धक्त होना ही भझाशक्ति 
का सदथ है। स्वामिर्व की भावना से हृदय में भेरा-तेरा की संज्ञा द्वोती है 
है और इसके कारण में अनेक मामा उठानी पढ़ती हैं । यदि इस अपनी भ्रिय 
शैधओं में आश्रक्त न रहें तो इमें अभावजनित क्सेश्ध का अधुभव नद्दी दो सकता । 
इस 4कार इम क्लेश के ए५ अधान कारण से मुक्ति पा जाते हैं । 
किन्छु यदि हम इतना न भी मानें तो कम से कम यह आवश्यक है कि इस 
भपनी अधिकार-भावना के शुल्ाम होकर भेरा-भेरा की रट न सभाते फिर। ऐसा 
होने से नैतिक आचरण अशस्वम्भव हो जायथा क्‍योंकि उक्षमें त्वाथ और पलिदाचको 
भो आपस्यकता द्ोती है । 
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समाज-दुशच का सबसे भह्पएुश और आधारमूत अर्न है कि क्‍या समाज 
की उत्पत्ति स्वाभाविक ओर आपश्यक है अयथेपा यह केवल संयोगवध हो गई३ है। 
हम देखते हैं कि विश्व में जहाँ-गद्ाँ मथ॒ण्य हैं अथवा पशु भी हैं वहों किसी न॑ 
किसी भ्रकार का समाज अथवा वग अवरय ही है। इससे ऐसा श्रतीत होता है 
कि भ्॒ण्य के दिये प्रत्येछ अवस्था में समाज का होना आपरयक है | किन्तु कु; 
लोग ऐसा सोचते हैं कि समाज की ऐशी कोर आवश्यकता नहीं है । कम से कर्म 
यह भचुण्य के स्पमाव में निद्चित फो३ आपधारमृतर तथ्य नहीं है। अत सबसे 
पहणे इस समस्या की ओर ध्यान देना आवश्यक दो जाता है । 


आगे चलकर हम देखेंगे कि कुछ सिद्धात इस भकार के हैं जिनके अश्भसार 
समाज फेषल एक इनिम संस्था है और यदि भशुण्य चाहे तो इसके बिना भी रह 
सकता है। यह हमारे प्राकृतिक पथ्ुखों में निहित नहीं है कि दस एक समाज का 
निर्माण अवश्य करें क्योंकि मशुण्य तो ६९ द्वालत में अकेले ही, केचल ऋपने ३९७८ 
अप और संस्कारों के साथ पद होता है। फिर समाज की क्‍या आवश्यकता : 

लेकिन मशुण्य के स्वभाव का पिश्शेषण करने पर इमें पता चणता है कि किसी 
न किसी पथ्रदार का पाह्य सम्बन्ध भजुष्य के लिये स्वोभाषिक हो नहीं, बल्कि 
आवश्यक भी है। पह इसके पिना रह ही नेहीं सकता । यह भाषव स्वभाव में 
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ही एक आवश्यक ४० के रूप में है कि वह अपने से परे किसी दूधरे व्यक्ति अथवा! 
संस्था से अपना सम्बन्ध स्थापित करे। इसे पूरी तरए समभागे के लिये इर्भे 
मानव जीवन का विश्लेषण करके देखना है । 


विकासनाद ( शीए0प्रग0पांधा) ) के अदंसार मनुष्य की उत्पर्ति एकास्क 
शव में से नहीं हुईं है । विरव के प्रारम्भिक भौतिक रूप से उसका क्रमिक विकास 
हुआ है । एक समय था जन विश्व में केवण पढ़े-पोधे थे ओर जीवन ( ]6 ) 
उन्हीं में पाया जाता था। फिर विक्रास के फशर्वरूप पशुओं का अविर्भाव हुआ 
ओर अन्य में हजारों वर्षो के उपरान्त भशु॒ष्य की उत्पत्ति हु३ है। अब, यथपि 
अशुण्य पौधों और पशुश्रों से काफी भिथ है, तथापि संस्कारों के रूप में इन सब 
के ऊछ न कुछ भण भशुष्य में बंप मान हैँ। इसी कारण भानव-जीपन अथवा 
उसकी ५३पियथों के विभिन पहलू हैं | उन्‍्ह हम श्रधानतः तीन भाभों में विभक्क 
कर सकते हैं । 


(१) सबप्रथम पेडनपौधों ( प०४०४७०)७8 ० फ्रॉक्या8 ) से लिये 
मये स॑र्कर ( 769 ए0०2609#77ए86 88]060# ) 

(२) पशुओं से आप संस्कार ( ४6 श्यां77% 88]000 ), और 
अन्य में (३) मानवीय शुण (7 ॥6 कपा॥87 88]800) । 


अब इम तीनों की अ्रद्ध॑म-्अल्ग न्यारया करके देखें कि इनके अश्ुस्शार किसी 
प्रकार का बाह्य सम्बन्ध ( /880096707 ) स्वाभाविक है अथवा नहीं । 

... पेड-पौधों के जीवन-क्रम से हर्म अपने अन्वेषण के विषय में मद्वप्‌र४ तथ्य 
नहीं मिद्षते । उनका जीवन इस प्रकार निर्स्िथ और परलन्न द्ोता है कि उनमें 
समाज-निर्माण के अकुर खोजनी शआक्षान नहीं । किए भी इस इचपना तो अवश्य 
पाते हैं कि उनमें भी उत्पादन अथवा जनन की अभिया होती है झोर इसके किये 
एक से अधिक जीवकोर्षों के सहयोग की आवश्यकता दोती है। थयद बात और 
भी स्पष्ट ९५ में देंखने में आती है जब इम यद्द पाते हैं कि पौधे भी साभुदायिक 
२५ में 3।ते और पनपते हैं। अत- इन सप में बाह्य सम्पन्ध की आवश्यकता 


दोगी द्वी । 


( 5४ ) 


किन्तु इस विषय पर और अधिक अकाश मिंलेता दे. तब; जब हंस पशुओं 
के जीवन पर दष्टिपात करते हैं। पशुओं की जनच क्रिया ( /'98700प70007 ) 
के लिये इभ ५०८ ४५ में पाते हैं कि ए७ नर ओर एक मादा पशु की आवर्यकपा 
होती है। इन दोनों के धब्बन्ध के बिना कोई उत्पादन सम्भव नहों। 

इसके पाए भी जब बच पेद्ा हो जाते हैं तो उनके पास्न-पोषश्ष के सगे 
और धरच्षण के लिये भाता-पिता के परस्पर सहयोग की जरुरत द्वोती है। जप 
तक बचे आत्मनिभर नहीं हो जाते हैं और स्व अपने से अपना थेठ पालने में 
उस नहीं हो जाते तव तक इनके संरणण का भार माता-पिता पर होता है । 
बस लिये एक प्रकार की स्वामाषिक-पम्ब+्घ की स्थापना होती है । 

इनन्े अतिरिंछः भो ओर कुछ वातें हैं। हर्मे मालूभ है कि ७र्छ ५३ ऐसे 
हैं जो अन्य ५५ञों को खाकर ही जीवन-यापन करते हैं, जपे बाघ, दिंह, भेड़िया । 
यह वात बहुत ही मद्व३९ है। घ्सके कारण किसी न किसी प्रकार संदथोग 
और १९सपरिक सम्बन्ध अनिवार्य हो जाता है। अपने संरणण॥ के लिये कुछ 
५शओं का आपस में मिलकर वाहरी हभत का मुकावला करना जरूरी होता है । 
दूपरी ओ९, जो इभला करनेवाले पशु दोते हैं वे भी एक साथ मिलकर हंभला। 
करना पक्षनद्‌ करते हैं, कर्योक्ति इसे उचको शक्षि में बुद्धि होती दे ओर इस अकार 
शिकार फेंसाना आशा हो जाता है । 

यह स्वभिविक है कि आपत्ति के समय पशु इिल-मिल्लकर रहें । दूसरी जाति 
के पशुओं से लड़ने-भिड़ने के लिये जितना आपसी भेल्ष बढ़ता है, उतना शायद 
ओर किसी अबसथ। में नहीं । और सबसे बढ़ी बात तो है कि इनमे भो प्रेथ और 
भाइईच।रे की सावा होपी हे ॥। इच जन्मजात संस्कारों ( ]786#7065 ) के 
कार मसे प्रेस अथवा संघर्ष, आपसी मेलनोल बढ़ता है और आपस में 
सम्बन्ध स्थापित होते हैं । इस अकार पाशविक इतियों में ही कुछ इतियाँ ऐसी 
हँ जिनक कारण दो अथवा अधिक पशुओं या भर्॒ण्यों का आपसी सम्पन्व 
स्वाभाविक दो जाता है । ह 

इच अब के अतिरिक्त माचव के अपने $छ७ निजी गुण भी हैं जो स्द्धथोग 
अथपा सम्त्रन्थ में सद्धायक होते है। पहली बात तो यह है कि मनुष्य विनेकशील 


( #ऋ ) 


है। और विनेक का अनिवाय लदण है छ वह लोगों को भिंलाये और उनके 
बीच सदथोग और पारस्परिक प्रेम को विकसित करें। विवेक्र के कारण ६ में 
दया, सद्दाउुभूति उत्साह आदि गुणों का उद4 द्वोता है और इनके कारण हम 
स्॒भाषतः अपनी जाति के दूपरे सदस्यों के नजदोहऋ आते हैं। दूसरी वात यह्द 
भी है कि मानव की निजी स+्पतियों में एक अत्यन्त मदृप्व(श वस्तु है उम्रकी 
भाषा । मानव को भाषा के श्रयोग करने की शक्ति है और यह प्रयोग बिना एक 
से अधिक मध॒ण्थों क हो ही नहीं सकता । | भाषा का होना ही यहद्द अभाखित 
ऋ९ देता है कि भर्यों का आपसी सम्बन्ध ( 8880090907 ) स्वाभाविक है । 
ओर समाज इसी अकार के सम्बन्ध ( 88380086707 ) का एक विशेष 
रूप है, अतः वह भी स्वाभाविक और अधविश्यक है | २८८५ 8००). द& पूरी घट ॥२५५ 
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€म जानते हैं कि व्यक्ति और सभाज दोनों काही अस्तित्व वास्तविक और 
अथूश है। समाज मञ॒ध्य के लिये स्वाभाविक है और उसके अपने शणों के 
कारण ही सद्ज रूप से समाज की स्थापना हो जाती है । लेकिन इसके वाद भी 
एक दूधरा मह्पपूर्श रद जाता है। पह अ्श्न यह है कि व्यक्ति और समाज में 
कौन अधिक भद॑ंप्पपूर्ण है झथवा दूसरे शन्‍्दों में कौन किसके लिये है ? व्यक्लि 
के लिये सभाज है. अथवा सभाज के लिये व्यक्ति १ इन दोनों में कौन आधारभूत 
( [07979 ) है १ यदि व्यक्ति अधिक मह्वपूर्श है तो उसे सवया स्वतन्न 
रहना चाहिये और क्रवाज का पन्‍्तन उस पर अनिवाय रूप से न रहे, समाज के 

... कल्याण की उसे कोई पावन्दी नहीं। इसके विपरीत यदि सथान आधारमूत है 
तो व्कक्ति का अस्तिएप $छ नहीं, उश्षकों अपनी जरूरतें, उसकी इच्छायें और 
उस हुख एकदम दी भगराव हैं। अप इर्में ऐेखना है कि दुन दोनों विचारों 
में कौन सा अधिक युछ्तिस्ं॑ंधव है और थदि दोनों ही चू्वूर्ण हैं तो तीर 
क्या सत्ता है? समाज और व्यक्ति के वीच कौन सा सम्नन्ध उचित द्वै 2. -, 


( ८5८६ ) 


ण्यक्तिषाए्‌ ( गशतांपांतिपक्कांडात ) जो लोग व्यक्ति की स्वतन्नता और 
महंगा को ग्रधान मानते हैँ. उन्ह इम व्यक्ति वादी ( एगरतारातप9 86 ) कहते 
हैं ओर इस चिछ।न्त को व्यक्तिबाद ( गगवीएा07७987 )। इस मत के 
भाननेषाते हैं. रूसो, हौनस, लॉक इत्यादि। ये लोग समाज के निर्माण की 
यात्रिक न्याथ्या करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति अधान है। धमाज तो एक 
परवर्ती और यंनपवप्‌ उाँचानभान है। 

इनके अडुसार एक धमय ऐसा था जब लोग स्वतन्न रूप से रइते थे और 
धभाज अथवा सभुदाय नाम की कोई चीज नहों थी | लेकिन इस दालत में अत्पेक् 
व्यक्ति अपने अधिकारों और स्वार्थों की ही बात सोचता था और उसी की आएि 
में धल+न रहता था । लेकिन इस कारण हमेशा ही ७५ दूसरे से भार-पीट और 
अनवन हो जाया करती है। संघर्ष और अनवन की इस अवस्था को ये आदि 
अपर्या ( 3968 ०0 79076 ) कहते हैं । | 

3७ दिनों के पश्चात लोगों ने वह अनुभव किया कि यदि हु सव सिंसकर 
आपस में एक सन्धि अथवा सम्रमौता कर लें तो शायद इतनी अनवन न हो | इस 
कारण लोगों ने एक समझौता किया कि हम एक ढए तक दूसरों के अधिकारों का 
भी रूयाल करें और सभी मिलकर ७५ संस्था की स्थापना करें जो 8 सभी के 
रेपार्थो की रज़ा करे। इस अकार सुभाज की स्थापना हु३ई। इसे ( 80098 
९077790 ) का सिद्धान्त कह्दा जाता है । 


इस 5५।९५। से थ६ र५५८ द्वो जाता है कि धभाज की उत्पत्ति एकदम यीत्रिक 
€ ॥/९०४७7709] ) है और लोगों ने अपने स्वार्थ सापन में आधशसानी के ख्थात्त 
से ही समाज का निर्माण किया है। सभाज को $७ अधिकार दे दिये गये हैं, 
लेकिन इनके वावजूद व्यक्ति स्वतन्न है और उसकी अपनी अलग सत्ता है। इस 
अफार धभाज कृत्रिम है और “यक्ति की भद्त्ता मौलिक है । 

लेकिन थद द्िद्धान्त ऐतिद्वासिक तथ्यों से पूर्ण अभाणित नहीं हों पाता । 
श्सके अतिरि6 इस में स्वयं यद पात सी निद्धित है कि व्यक्ति ५ स्वपन्यता की 
स्वामी नहीं द्वो सकता । क्योकि इसे उंच हम उस ध्रारम्भिक अपस्था ( 36969 
0 7876 ) में ५हुँच जायेंगे और इभारा जीवन इुरूह दो जायथा । 


रा 


( ८४७ ); 


समभाजवाद ( 95009)87 07 ००]९काएंशा) ) यह सिद्धान्त 
स्‍्यक्षिबाद का विरोधी है और इसके अछ७ार समाज ही मौलिक और आधारभूत 
हैं। व्यक्ति को अपनी रुत्ता का पूर्ण रुप से समाज में वित्यन कर देना चाहिये । 
इस मत के भाननेवारे हैं. कतिपथ साम्पवादी विचारक-यथा मावस, लेनिन इत्यादि 
और >न्‍्य निषारक भी जंसे सेस्ली स्टीफेन आदि ॥ 
इनका कहना है कि समाज वास्तव में एकदम दी स्वाभाविक और आवश्यक 
है। समाज के बिना इस रह दी नहीं सकते । मझुष्य अनिवायंतः सामाजिक 
प्राणी है और किसी न किसी अकार की साभाजिक व्यवस्था उसके विका७ ओर 
उल्कर्ष के लिये आवश्यक है। यदि ऐसी वात न भी दो, और थोड़ी देर के लिये 
4६ मान भी लिया जाय कि समाज ५५ कहरन्निम संस्था हैतो भी कोई फक 
नहीं पढ़ता । 
उभाज की बनाव० चाहे जिस अकार हुई दो, पर ए*वार जब इसकी स्थापना 
हो जाती है तो यही सर्वाधिक मं का हो जाता है। इसको अपनी अलग 
सत्ता हो जापी हे और यह सब के सिर का मुकुट बन जाता है। इसके परचात 
बिना समाज की सहमति के उसका कोई भी कार्य नहों द्वेता और नद्दोही 
सकता है ॥ * ः 
भरुष्य हमेशा सभाज ही में रहता है ओर समाज से अलग उसकी कोई 
अस्पिप्प ही नहीं । उसका सारा आचरण सामाजिक नियर्भों और रिपाजों दी 
धृभूमि पर द्ञोता है। च६ कभी भी समाज से विमुख दोकर कोई +%थ नहीं 
कर सकता और यदि वह ऐसी द्विमाकप करता है तो उसको क्या दांत दोपी 
है उसे हम खूब जानते हैं। समाण से वद्विष्छप किसी व्यक्ति का , जीवन कितना 
दंकटमय होता है यह फोई रहस्य नदों, इसे सभी जानते हैं । 
इसके अतिरिक्त इभ॑ जानते हैं. कि व्यक्ति को यदि पूरी खतन्‍नता दे दी 
जाथ और उसे अपने ही पर छोड़ दिया जाय, यदि उसके निषन्‍्नण के लिये 
कोई साभाजिक व्यवस्था न रहे, तो भद्ुण्य आपस में लइ-कट कर सभाप्त हो 
जायगा और फिर वह सम्यता की सबसे निचणी सीढ़ी ( 96966 0 79076 ) 
में पहुंच आयगा ॥ 


४. 5) 


इन सब वार्तों के रवाल से यह आपश्यक है कि व्यक्ति को सम्पू। निर्यनण 
सप्ताज के हाथ में अगवा सभाज द्वारा निर्मित किसी दूधरी संध्या के हाथ में 
रहे | व्यक्ति को इन नियर्भों और |नर्देशों की अवहेल्लना फरमे का कोई इक ने 
रहे ओर यदि वह ऐसा करे तो उप्े कठोर दूड दिया जाय। वह अपनी सपा 
को सभाज में मित्रा दे और उश्चक एक साधारण अंश की तरद अपनी शक्ति भर 
परिश्रम कर समाज के कल्याण में योग दे । इस सिद्धान्त का पूरत रूप से अयोग 
2॥थद हस और चीन जंपे साम्थवादी देशों में द्ोता हे जहाँ व्यक्ति की रपफ्न्यपा 
नगशुय है| 


लेकिन यह मत भी बहुत सनन्‍्तोष जनक नेद्रों अतीत द्वोता | समाज का. अधि- 
कार व्यक्ति पर होता है यह सद्दी है। इमारा अदुभव हमें यही पाता है, 
लेकिन यह अधिकार और नियन्नण इतना अधिक नहीं होना चाहिये जिध्र्मे 
व्यक्ति की धरा ऐमक्र बड़ी मशीन के धुर्ज (9 008 37 ॥096 ज्ञ|60] ) की 
तरह हो । आखिर भ्ञष्य तो भजुष्य ही है, उसे इस मशीन नहीं बनी सकतें | 
हर उसके विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं का ख्याल करना दी पढ़ेगा । 
समाजवादी सिद्धान्त में धयुण्य एक भाइुक प्राणी न र६%९ (सी लकड़ी का एक 
ठकऊड़ा द्वो जाता है । इस अकार व्यक्तिवद और समाजपवाद दोनों हो एकांगी 
मत हैं और दोनों का समन्वथ करना आ।+रयक हो जाता है । 


रे संभनन्‍वथ ( 078०770 #607ए ). यह समन्वय द्ोता है. उस सिद्धान्त 
में जिसके अश्ुक्षार व्यक्ति और धमाज में अग और अगी का सम्बन्ध (07870 
799807 ),है। इसके अचुसार व्यक्ति और सभाज दोनों ही यथार्थ भौर 
आवपर्यक हैं | दोनों ही ५५ दूधरे के लिये अनिषा्य हैं. और आपसी सम्बन्ध के 
बिना दोर्नों में से छिधी का अस्तित्व सम्भव नहीं । 


समाज का होना अनिवाय दै। क्योंकि इसके अभाष में मशुण्य का जीवर्न 
कष्टमंय हो जाता है। सभी व्यक्तियों के हित धापन के लिये समाज एड्मान अल 
है। यदि व्यक्ति की स्वाथवयी इच्छाओं का नियन्‍तण समाज से न हो तो 
क#िप्ती का भी छखधाधन नहीं हो भ्रकता इसलिये समाज महंप्वधुर/ हक 


£ (“हे ) 


उसी शअकार व्यक्ति का भी महइत्त है, क्योंकि व्यक्तियों के अभाव मे समाज 
-की कएपना भी नहीं की जा सकती । मनुष्य, भाइुक जीव है और उसे अपनी 
भाषनाओं और इच्छाओं की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता अवश्य होनी चाहिये । 

जिस प्रकार शरीर और उसके विभिय अर्गों मे अन्योन्याश्रय सम्बन्ध होता 
है, अर्थात्‌ एक दूसरे के विना नहीं रद्द सकता, उसी अर समाज ओर व्यक्ति 
मी सम्बन्धित हैं। स्पिनोजा, केपर्ड, मेदेन्जी आदि का यह आदशवादो मत है 
सबसे युक्तरिचंगत अतीत द्वोता है । 


(९. 8, १४॥६७॥ 8 686 85808) ई6%प78 870 09878 
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सामाजिक संस्थाओं में सबसे मौलिक और आधारभूत संस्था परिवार है। 
यह सबसे सरल तथा स्वाभाविक संस्था है, क्योंकि इसका विकास मनुष्य को सपसे 
आरम्भिक आवश्यकता से होता है ओर वह द्वै वच्चों का भरन-पोषण | लेकिन 
सर होने पर भी सभी अन्य सामाजिक सस्थाओं को उष्डि मेँ परिवार का थोड़ा- 
नजहु् दवाथ अवरय दी द्वोता दे ॥ 
अब अरन उठ सकता है कि परिवार किसे कद्टते हैं ? अथवा परिवार के लिये 
सबसे आवश्यक वस्तु क्‍या है। हिन्दू समाज में तो बढ़े-बढ़े सम्मिलित परिवारों की 
परिपाटी है। अत वहाँ परियार की परिभाषा करना कठिन है। किन्दु साधारण 
परिवारों को देखकर भी हमें कभी-कभी श्रम होता है । लोग सोच सकते हैं कि 
“+ यरिवार की उत्पत्ति एक पुषष और एक सती के वेबादविक सम्बन्ध मात्र से हो जाता 
है। इसलिये परिषार के लिये केचल एक वयस्क पुउ्ष और एक स्त्री की आव- 
-श्यकता है | कभी-कभो तो लोग यह भी सोचते हैं कि केषल ५७५ द्वी अनिषाय है, 
क्योंकि उसके होने से अनेक स्त्रियों का सम्बन्ध परिवार से हो सकता है। 
फि९ कभी-कभी ऐसा भी सोचा जाता है कि $७ स्त्री-पुर्पष सिल्कर ए+ घर 
के अधिकारी दो जॉय और इस प्रक।९ प६ घर तथा वे रत्री-प८५ मिलकर परिवार 
का निर्माण करते हैं। पर ये सभी श्राभक घारणायें हैं। वास्तव में स्त्री-पुरुषका 


( ६० ) 

विवाह और घर वसाना इसीलिये आवश्यक है कि उन्‍हें सनन्‍्तानीत्पत्ति की आशा 
रहती है। और यह एक अदुभुत थात है कि सब पशुओं में श्रेष्ठ होने ५९ भी 

व न (९ री 
मधथुध्य के प०पे ओर दूसरों की अपेणा सबसे अधिक अश्षमथे और परावर्सस्नाः 
होते हैं। इसी कारण उस कच्चे की शिण्ता-दीज्ञा के लिये ही परिषार की जरूरत 
होती है। इ्थलिये वास्तव में परिवार के लिये सबसे ॥१-थक वस्तु है एक वध 
को होना । अतः उसे ही परिवार का केन्॥ ( 06709:6 ) माचा जाता है " 


इस बात को समझ सेने पर शायद इसमें जर। सी सन्देह नहीं रद जाता कि 
परिवार का विकास स्वाभा[विछ और अनिवाय है। इसमें कदीं सनन्‍्देह की गु जाइश। 
नहीं। हम जानते हैं कि विवाहित ५५७६ और स्त्री के साथ रहने में बच्चों का 
होना आवश्यक ओऔ स्वाभाविक है । और जप वन्च होते हैं तो उनकी देख-भाद 
करना भी कम आवश्यक नहीं, क्‍योंकि बच्चे एऋर्म ही लाचार होते हैं। ० 
दम >खते हैं कि इनमें से सभी बाप स्वाभाविक हैं. जसे विवाद, बच्चे छा होना 
ओर उसकी असमथता आदि | इसलिये परिषार भी स्वाभाविक और आकृतिक है । 
इसके आआध।र के विषय में का करना शोभनीय नद्दीं । 


लेकिन अगरेजी शन्द ७777 के अथ्थ के करण कभी-कभी इसमें अबोध' 
ओर शअज्ञ लोग शंका करते हैं। मक्षात9 शब्द रोमन ऊक्षापोॉप8 अयवा 
एशा7]78 से निकला है जिसका अथ मष्यवर्षी थुम में होता था ग्रुल्लामों अथवा 
दर्थों का समुदाय जो किसी घर के काम-काज करते हों। बाद में धीरे-धीरे 
छ&77]5 से ५३ परिवार का बोध द्ोने भा ओर कभी-कभी यह अम भी होता. 
था कि जिस श्रकार उन दार्सो पर परिवार के मुखिया अथवा प्रधान सदस्य का 
पूर। अधिकार होता था, शायद वही वात परिषार के सदस्यों के सनन्‍्पन्ध में भी' 
थहदी हो । जसे चह मुखिया अपने दार्सों को बेच और खरीद सकता था उसी अकार 
परिव९ के सदस्थों को भी खरीदा-वेचा ज। सकता है. यद धारणा भी फेजने 
संगी । इसी कारण कभी-कभी यह भरर्च भी उ०पता है कि यदि सुखिया चाह, तो 


क्‍या परिवार का अन्त कर सकता है ? ओर यदि यह बात हो तब तो परिवार 
स्वाभाविक नहीं रेहेधा । 


( ६१ ) 

इस प्रक।₹ परिवार के स्वाभाविक होने में कभी-कभी शंका उपस्थित दोती है ! 

लेकिन यह शंक।! निराघार है, क्‍योंकि हम जानते हे कि परिवार का पास्तविक 
केन्ह तो बच्चा है, न कि ओर कोई । जबतक वच्चे की अ्रघानता को हम परिषार 
में भानते है और जकतक कच्चे की असम्रथता की वात सही है तपतक परिवार 
का अन्त सम्भार नहीं और इसे स्वाभाविक मानती ही होगा। परन्‍्षों को पाल- 
पोष कर उन्हें वृहत्‌ सभुपााय अथवा समाज में अपनी योग्यताइसार द्वार वेंटाने 
ओर अपनी जवापठेद्दी संद्वालने के लिये प्यार करना आवश्यक है। यही परिवार 
का वास्तविक आवार है। 

३०७ उदाइरणों में ऐसा प्रतीत हो सकता है हि परिवार के लिये वच। महंएव 
पु नहीं है, बल्कि स्त्री-ध८ष का प्रेम । सेकिन ऐसे प्रेम का भी अन्तिम सच्य 
आर फल द्ोता है संतान अथवा षचो | यदि यह बात न हो तो भाई-बहन के 
प्रेभपुक जीवच-यापच को भी दम परिवार की संशशा द्वे सकते थे | लेकिन हम 
ऐसा नहीं करते | दूसरे अ्रकार के सम्पन्धों से विवाइ की भिन्‍नत। इसी अथ में है 
कि उस्षभ॑ बच्च होने की आशा रहती है जिनकी देख-भाल करना जरूरी होता है । 

परिवार की तुलना अक्सर एक राज्य से की जाती है। अप यदि परिषार 
राज्य है तो बच्च। इसका भठुकंपारी शाइंशाद और [परिवार के अन्य सदस्य एक 
अरकार से उसके भ॑नी१र७ की तरह है जो विभिन्‍न कोर्थों की देखरेख कर र।ज। की 
सदयिता करते हैं। इन सब बातों के र्याल से यह कहना गत नहीं हैं कि- 
परिंषार का आधार स्वाभाविक-( 7287७] ) हैँ। 

[.. परिबार के कार्य ((प्रा०7०78 0 $96 ईकय9) ऊपर के विवेचन' 
से परिवार की आवरयकता और उसके मदप्व की बात पहुत ३७ स्पष्ट हो गई 
होगी । अब हम एक-एक कर ऐखं कि परिवार के कार क्या-क्या हैं । 

दम जानते हैं कि परिवार का सबसे भद्दर्वपूर्ण काय है बच्चे का पातन- 

' पोपण और उच्चछी देख-रेख । षच्चे को शरीर, उक्षके स्वास्थ्य और उसके जीवन 
की रप्ता करना द्वी सबते आवरयक कारये है। इसे इस परिवार का रज्ात्मक 
अथवा पोषक कार्य ( 2706%ए५6 07 ग्रठशःाहगं) 8 प70007 ) कई 


सकते हैं । 


( च्छर ) 


इनके अतिरिक्क परिवार के कुछ शेकिक कार्य भी होते हैं। कन्‍्षों को चलना, 
फिरना, दौडना ही नहीं सिखना पड़ता, वल्कि भाषा का प्रयोग और अन्य आचरण 
के प्रारंभिक पिद्धान्त आदि भी । इन रब के बगेर समाज में रहता अथवा अन्य 
बिधी प्रदार का आचरण अशग्गत्र हो जायगा। अब इन शिक्षाओं के लिये 
परिवार ही सबसे उपयुक्त शस्त्र (यगरठक्पा0य 07 ध(676 ) है। पर्ष्षो 
को सीखाना सहज नहीं । उन्हें लाइ-पथ२ और प्रेमपुर ढंग से सिखाना ५४ता 
है और यह माता-पिता से द्वी सम्भव हो सझता है । 


लेकिन शिप्तात्मक काय का यह तो एक द्वी पहलू है। इसका दूसरा पहए 
भी है। केवल कच्पे ही मा-बाप से नहीं सीखते बल्कि इसी सिलसिले में अथपां 
इसी पहाने मानजाप की भी काफी शिक्षा हो जाती है । अक्सर ऐसा देखा भया हे 
कि बहुत ही 5५ स्वभाव के सवी-पुरूष भी बच्चे के जन्म के बाद न ओर कोमर्स 
पर्न जाते हैं क्योद्लि इसके विना वे बच्चे को असन्न ही नहीं रख सकते | अतः 


मा-बाप को भी जीजन-संघव के लिये चहुत सी बातों को सीखने का मोका बिल 
(आता है। 


इसके अतिरिक्त माता-पिता का आपसी सम्बन्ध भी इसप्ते प्रभावित होता है । 
बष्ये के जन्म के पूव मान्वाप में बहुत अधिक सहयोग अथवा सदूभांवना रहे ही 
यदह कोई आवश्यक नहाँ, लेकिन बाद में यह सहयोग एक शअरकार से आवश्यकन्सा 
हो जाता है। इस प्रकार यह आपसी सम्बन्ध भी उत्तरोर्तर अच्छा द्वोता जाता 
है। ये हैं परिवार के शूज्ननिक काथ (ितेप्रत॥रत्णा&) [00078 ) । 


| 
अि>न्‍न> >+- कै 


इनके अतिरिक्क परिवार का आर्थिक का भी दोता है। बच्चे की देखभाल 
ओर सेवा-छभपा में करीव-करीव मा का पूरा समय लग जाता है| उसे अन्य कार्यो 
के लिये फुसत नहीं रददी । इस लिये माँ तथा पच्चे दोनों के भरण-पीषण के 
लिये रुप्ये-पेसे का प्रबन्ध 4५ को द्वी करना पड़ता है। उसे बाहर जाकर कमाना 


ओर पश्षा इकट्ठा *रना होता है । थ६ है परिवार का आर्थिक काय (68007707770 


77707078) । जप 


( ६३ )/ 
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हमने 3जा है कि परिवार का आधार कोई कृत्रिम आधार नही है। इसकी 
जड़ भटुण्य की ॥$तिक ५इप्तियों और अनिवा्य आवश्यकताओं में है। झतः इचका 

होना एकदम ही स्वाभाविक है। लेकिन इपना होते हुए भी कुछ खास अड़चमें 
ऐसी हैं जिनके करण कभी-ऊभी परिवार और ५ रिव।रिक जीवन की वुनियाद ही 
डभभभा जाती है। खासकर आज के युग में $७ ऐसे कारणों का उदय हुआ 
जिनके साथ पारिवारिक जीवन का मेल नहीं। अतः दम कभी-कभी यह भी सोचे 
पर मजदू₹ होते हैं कि क्‍यों न इस बिना परिव।२ के ही काम चलावें | ये दिक्कतें 
कौन-मी हैं अथवा पारिवारिक जीवन के क्‍या अबश' है इनको इस विशद्‌ रूप 
में देख । 

(१) बहुत से लोगों का भव है कि परिवार हमारे जीवन में एक व्यर्थ का 
वोम है जिसके विना भी दस काम चला सकते हैं | भारी व्यक्षिमत स्रत॑नता के. 
माग में परिवार ए४ अब रोड़ा है जिसे हटाना ही जहरी है। पारिवारिक बोझ 
के नीचे, पारिवारिक समस्याओं के इसभाने में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं 
इमें अन्य वातों के लिये फुरसत द्वी नहीं मित्रती । दम स्वतन्न ओर निश्चिन्त 
जीवन नहीं व्यतीत कर क्षकते । इस कारण परिवार को छोड़ ही डालना चाहिये ६ 
५६ पारिवारिक जीवन का एक दोष है जिधक चलते आज के बहुत से युवक विवाइ 
सभ्वन्ध ओर पारिवारिक जीवन पे पवड़ाते हैं । 

(२) लेकिन इससे बढ़ी दि+*प है कि आज-कन्न ज्योग-धन्धों का तेजी से 
प्रचार हो रहः है । इनक चलते $७ खास-श्लास स्थान अथोगों के कंन्प्र पन जाते 
हैं और वहाँ धारो ओर से लोगों की भीढ़ रोजी के लिये लगने ह५ती है । लोग 
बेहा्ों ओर गाँवों से झपने परिवार और १।ल-वच्चों को छोड़कर इन औद्योगिक 

कन्द्ों की ओर दौज्ते हैं । नेरोजगारी की समस्या के कारण यह एक प्रकार से 
आवश्यक भी हो जादा है। अपने परिवार और बचों को छोड़कर आेवाल्ले ये 
सगदू्‌६ उसतित अर्थ में पारिवारिक जीवन व्यतीत कर ही नहीं सकते । नतीजा यह 
होता है कि वेश्यागमन आदि अनेऋ प्र्नार के दुराचार फैजते हैं । 


न । 
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थ€ औद्योगिक विद्यास आजकल इतना अधिक द्वोता जा रह्दा है कि वारूव में 
यह धमध्था बड़ी वि॥० द्वोती जा रद्दी है। औद्योगिक विस्तार के साथ पारिवारिक 
जीवन का मेल नहीं खाता। आजकर्ण के औद्योगिक केओरॉ-कसकंपा, पम्बई, 
कानपुर आदि शहरों में ल्ञार्थों लोग ऐस हैं जो विना परिवार के रहते हैं और बहुत 
तो १रिवारिक जीवन के सम्बन्ध में $७ जानते ही नहीं । इस अकार यह तेथ[- 
कथित परिवार कुछ छुने हुए कुलीन और शन्पतिशाली लोगों के लिये दी बॉ 
५९७ रद गया है। वे दी धही अर्थ में पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 
इस प्रकार परिवार एक १र्ग-विशें५ की घरोहर रह गई है । ऐसी दांत में परिवार 
का आज तो महत्व नहीं है, वर्क भविष्य में इसकी हालत और खराब होने की 


सम्भावना ह्टे। 


(३) ९०4 की व्यवस्था और काचून तथा शासन के सम्नन्ध में भी परिवार ) 
से कभी अढचन होती है। शासन के कम में अनेक व्यक्षियों के विखिय और 
अनवरत परिश्रथ की आवश्यकता है लेकिन यद तभो दो सकता है जब उस न्यहिः 
को कोई पारिवारिक जवावदेद्दी न हो । 

(४) मिचतां और बन्युत्द आदि में परिवार रोढ़े अटकाता है। परिवार 
आर उसकी मंभार्ण के कारण इम मिंनों और, दोस्तों के लिये अधिक समय नहीं 
निकाएं। सकते । 

(४) उसी अकार चैंशानिक छानपीन और करी की अनवरत साधना में भीं 
परिवार बाधक होता है । 


लेकिन इन दोर्षों के वाषजूद परिषार का आधार ही इतना मजबूत है कि 
भी कुछ समय प+ हमें पारिवारिक जीवन व्यतीत करनी आपर्यक है| * 
0. 8. शिक्षक 48 प्रक्रा7988 ? (एशा ज्र6 00 #णक्षप् 


ज्ंति गि6 गाहईक्रिपांणा एे तरक्षाा9286 ? [80788 66 970- 
0७7 +$90707877५- 


विवाद मानव समाज में एक अति प्राचीन संस्कार अथवा रीति है। हम 
बिना इसके विषय में अधिऊ सोचे दी अपने ५र्ताइभव के आधा< ५९ इसके महप्व 


( ६४४ ) 


को भानते चरे आये हैं। इसी कारण विवाह क्या है इस प्रश्न का उत्तर शायद्‌ 


६म रोीख नहीं दे सकते। सच पूछा जाय तो विवाद की परिभाषा के सम्पन्ध में 
विभिन्‍न नत हो सकते हैं । 

साधार रू५ से 3खने पर तो विवाह में कोई खास बात नहीं दिखाई पड़ती । 
अतेः ७७ लोगों क। भत है कि विधाइ और कुछ नहीं, 4९% स्थी-७०५ के प्रेस की 
€तभाविक परिशति है। स्त्री-पदप में जब प्रेम होता है तो यह साधारणशतः 
तुरत द्वी नहीं समाप्त हो जाता। इसकी परिशति काभेच्छा और फणत: विष 
में होती है। इस्रलिये यह कद्ा जाता 'है कि स्थी-५०५ अपनी काभेच्छा को 
अॉन्पुए करने के लिये द्दी आपके में झड़ जाते हें श्र पि्वि व के सम्पन्घ में नं 


जाते हैं। 


लेकिन दृक्षता मत यह है कि विवाद गम की परिणति ही नहीं है। बहुत से 
अमार्जो में इम देखते हैं कि विवाह के पहले श्रम की तो बात ही कथा, लड़के और 
ाइकों की आपक्त में भेंट भी नहीं होती । 3»: छालप में हम विवाह को प्रेस की 
परिशति नहीं मान सकते। सप्ची बात तो यह है कि स्वी-पुरुष का सम्बन्ध 
स्वाभाविक और आव्यक है, लेकिन प्रन्त में इसके फशस्वरूप बने होते हैं 
जिनको बेखभाल फरना आवर्यक हो जाता है। इस अकार विवाह के रा दो 
व्यक्ति स्त्री और ३८७५ अपने भावी सन्तान के पात्चन-पोषण के हेतु ७ समयभौता 
करते हैं और इस »कार म्रानव जाति के पृथ्वी पर बने रहने में थढ।यता करते हैं। 
इस अकार येद एक अस्थायी समसौता है (?-०एा87079/] 887'8877677) है 
जिसे भजण्य अपनी इच्छाइस।र तोड़ सकता है। इस समभोते के पूव प्रेथ का होना 

| नकोई आवश्यक वात नहीं है । 
थह पृक्षक सन जिसको इभने अभी चर्चा की है सबसे अधिक अनलित है। 
लेकिन हिन्दू, समाज में विवाह के विषय में एक विशेष प्रकार दी घारणा है । 
विवाह-७+पन्व को एक प्रकार का अत्यन्त पविन्न संस्कार माना जाता है। यह 
जात सद्दी है कि यहाँ भी उपरोक्त समभोते की वात मानी जाती है, क्‍योंकि विवाह 
के समव इन्हे, अश्नि, तह्या आदि देवताओं को धाजी रखकर वर-वघू एक प्रकार 
से इस सममोते को निभाने की कसम खाते हैं । विवाइ के समय जितनी ५जा- 
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हो जाती हैं। पारिवारक जीवन के दोषों का 4७न हम कर चुके हैं अतः उन्‍हें 
डुदराना आवश्यक नहीं । लेकिन इसके अत्ावा भी बहुत सी बातें हैं जो विषाइ 
के पत्त को निब। बनाती हैं । 
(२) विवाह में रत्नी-परुप का जो भेणे द्ोता है उसका प्रधान उह श्य होता है 
ब-थों का लासन-पालन | इसके कारण माँ का समय करीब-करीव प्रा द्वी बच्चे के 
पीछे बीत जाता है | फलूतः उसके भरन-पोषण और आ्िक आवश्यकताओं को 
पूरी करने की जिम्मेदारी पिता पर हो जाती है । पिता ही कमा ऋर घनोपाजन करता 
है और सभी जरूरतों को पूरी करता द इस प्रकार पु८५ पर स्त्री को निर्भर करना 
झावस्यक हो जाता है। इस निर्भरता के बहुता दी बुरे ५रिणाम द्वोते हैं । 
कहीं-कहीं तो स्थियों को गुल्लाम द्दी के बरापर समझा जाता है । इसी ८४ से 
मागहु08 ने कहा है कि विषाह में इसे अन्तवर्भीय शोषण ( [7667-09888 
पड 009#07) का एक ५ देखने के मिलता है ओर १4६ है पु<ष के द्वारा 
रत्री का शोषण । इस शोषण के नाश के लिये विवाह का अन्त कर देचा 
आपरश्यक है । 
(३) हिन्दू समाज में को विवाह को पविथता (8970700709) दी जाती है 
वह केवल दिखाने की है । 
वास्तप में तो इस ढोंग के कारण शोषण और भी बढ़ जाता है। एक ओर 
ते दी के देवी समझा जाता है और दूधरी ओर उन्हें दाप्चियों की तरद्द 
रखा जाता है । हि 
(४) इसलिये आत्माओं के मिणन ( प्राण 0 80प8 ) की व व्यर्थ 
“ ही बकपास दै। पारतव में तो य6 एक सममोता ( 98876677676 ) ही हे 
श्में बच्चों की सेवा और लालन-पाखन का उद्दृश्य श्रधान होता है। याद श्तनी 
सी चात है तो इसके लिये विषाह आपरयक नहीं । प्लेटो आदि बढ़े दाशनिकों 
ने (0%7पणए ० ज्ांए68 की बात कीहे। आज भी एम इसे 
पेत्याओं के सभुदाय के रूप में चरिताथ पाते हैं। तो किए इंसी से इम सहु४ 
क्यों न रहें । पुरूष और छ्ली का एक दूक्रे को चाहकर अपनी ५।भेच्छाको पूरी 
करने की पूरी स्वपन्यता होनी चादिये। और जो बच्चे पेदा हों उनकी देखभाल 


( प्ट्द ) 


करना राज्य ( 5868 ) की जिम्मेदारी है। इस अकार पिपाह और परिवारिक 
भामा८ के बिचा भी काम चल सकता है | 


(५) हिनदु-सभाज में तो विषाई को भारी अभिशाप समभाना चादिये । 
इक्षके चल्नते इतनी तबाही होती है और इनने अकार की कुरीतियोँ का उदय 
दोता है कि यहाँ सत्रते अधिक अखरनेवाली प्रथा विवाह ही दिखाई पड़ती है । 
इसका सतग्ते बड़ा दोप तो है स्व यहाँ तलाक और विधवा-विवाह की प्रथा नहीं है । 
श्थक्रे असांव में कतिपथ निर्दोष लियाँ जीवन भर कष्ट मेज्नती रहतो है। इन 
सप से उकताकर ही लोग विवाह की प्रथा के नाश की वातर ऋर डालते हैं । 


लेकिन इन सभी दिकतों को दूर शिया जा सच्ता है। विजाढ को प्रथा में 
जो छुगण आ थये हैं उनका सुधार करना हो हमारा ध्येय होना चाहिये। यदि 
मारी उंगली में घाव हो जाय, तो उस्ते का० फेंइना कोई वुद्धिमानी नहों ट 
है। द्विन्दू कमाय में भो पलीाछ और वित्रतवा-विव६ को शुरू कर देगे से सारी 
दिकतों का अन्प हो जाता है। इभ जो (णाशणाेप्रापराए ए एणाशा 
की बात ररते है वह हमारी तस्कालिऋ नेति४ चेतना को स्त्रीकार्थ नहों हो 
सकती | अतः विजाह को प्रथा रहे अवश्य, पर ऐसे प्र+न्व होने चाहिये जिम्नसे 
ज्यों का शोषण बन्द द्वो जाय और उन्हें अधिछाधिक स्वृतन्यतत मिले सके । 


(१. 8. १४४०४ 85790प्रीव 98 6 #0ो8४07 0० ६89 उगतां- 
एांवप७ #0 ४96 86598 ? 728छ2758 +96 6फ्रीठक्की 79988 879 
प7707078 0 076 8696. 

राज्य का सम्वन्ध व्यक्ति से क्िध प्रकार का होना चाहिये इस वात के लिये 
यह पखना आधपिश्यक् है कि २ज्य ( 5968 ) किप्ते कइते हैं। राज्य एक प्रकार 
का साभाजिक संगठन अथवा संस्था है जिधक्ा निर्माण सब २ समात्र के 
अधिकारों और स्वार्थों के रक्ताथ क्रिया जाता है। खमाग की ओर से राज्य को 
कुछ अविकार प्राप्त दोते है और इन अविकारों छो उपल्ग्ध करने के लिये जिस 
शक्ति की आवश्यकता हो सचञ्ती है, पह भी राज्य को मिलो रहती है। श्सी 
आधार पर सामाजिऋ कल्याण की भावना से राज्य कुछ नियमों की स्थापना 


सा । + न्‍्ट 
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फरत। है और जो प्यक्ति इसका उल्संघर्च करते हैं उन्हें दंड देता है और इस 
अ्रकार समाज के विकास में सदायक होता है । 


हम देख रह हें कि इस प्रकार राज्य सामाजिक संभठन की एक विशेष और 
अत्यधिक भहत्वप॒र्ण इकाई है। इस यह भी जानते हैं कि समाज का निर्भाण 
व्यक्तियों से द्वी होता है, पहो समाज की नॉंब है। इसलिये स्वाभाषिक है कि 
व्यक्ति ओर राज्य में फिसी न किसी भ्रकार का सम्बन्ध दो । अब भ्ररन यह उठता 
है कि यह सम्बन्ध केसा द्ोना चाहिये? क्‍या राज्य सर्वोपरी है और व्यक्ति के 
ऊपर उसका ५९५ अधिदार है ? या राज्य के द्वोते हुए भी व्यक्ति अपने आनरर 
में स्वप्न है ? दुसरे शर्न्दों में इस यों कह सकते हैं कि क्रिस ६६ तक राज्य को 
व्यक्ति का निर्यतण करना चाहिये। इसी समस्‍या को कभी कभी [70ए760 पथ] 
६ ए67878 5॥966-207#70] की समस्या कहा जांता है। 

अब राजनेतिक सिद्धान्तों के अछलार इस प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकें 
हैं। राज्य की केसी व्यवस्था और क्या रूपद्दोना चाहिये। इसके विषय भें 
विभिन्न वादों के विभिनन-मप हैं ओर उसी के अचुछप व्यक्ति और राज्य के 
सम्बन्ध के विषय में भी विभिन्न संत हो सकते हैँ। लेकिच आनर-शाश्र और 
च्ञस [ज-द्शन की ट्पष्ठि प्ले हे ड््चं बखेंडों से झूधिक सम्बन्ध नद्दीं ॥ हम तो नेतिक 
ृष्टि से इस क्म्नन्ध का आदश रूप निधारित-कर देना है। भर्॒ण्य ,यथपि राज- 
नेतिक ( ?07म्रिंट्थ ) आदी है, तथापि वह श्रधानत. साभाजिक और न॑तिक 
जीव है। अप और दष्य़ों से राज्य और व्यक्ति का सभ्वन्ध चाहे जेसा हो पर 
बे नेतिक <ष्टि से.इसकी परीक्षा करनी है। हमें श्र छेखना है,कि नतिकता,के 
मृवकास के लिये इस सम्बन्ध का आदर। रूप क्‍या द्वो सकता है ! 

निरविवाद है कि कम से कम नतिक €ष्टि से राज्य की स्वतः साध्य ( का 
870 37 786]/ ) भ्वानना ठीक नढ्टीं। राज्य की स्थापना तो न्यक्पियों के 
परम मंगल के लिये होती है। इसलिये यदि राज्य अपने को स्वोपरि और 
स्वत: साध्य मानकर -व्यक्तियों का दुभन करे, तो यह व|छ॑नीय चह्दीं। नेततिकता 
के र्याल से न तो राज्य को निष्थाण और यान्रिक ( 77600७7709) ) होना 
चाहिये और न व्यक्ति को इश्च य॑व का पुर्जा-माव समका जानो चाहिये॥ भेथा 


कै 
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ही यद स्मरण रखना आवर्यक है कि राज्य भावुक ब्यक्पियों ( ?6780798 
ज्ञात 60778 ) का संगठन है और इसलिये लकड़ी के एक गदर अयवां 
लोहे की भशीन से यद भिन्न है। राज्य को चाहिये कि व्यक्तियों के परम हम 
का साथक हो और उनकी नतिकता के समुचित विकास में सहायक दो । 

प्रो० सेथ का कथन ठीक ही है कि: “चंतिक इष्टिकोण से राज्य को एक: 
साधन ( 70878 ) समकना चाहिये, स्वपः्साष्य नहीं। राज्य की सपा व्यक्ति 
के लिये है, व्यक्ति की राज्य के खिये नदी । चतिक इकाई व्यक्ति है; और राज्य 
का काय व्गक्ति के स्थान का अपहरण करमा नहों है, बिक उसके व्यक्तिए्व 
के विकास में उत्की सहायता करना है उसे स्थान ओर अवबर भद्ान करनी 
है। यह ( राज्य ) उचसक (व्यक्ति ) लिये है; वह इसके लिये नहीं; यह 
उसका शव है, उप्तके नंतिक-जीवन का माध्यम है । डे 

श्सक्ना तात्थ4 यह द्वोता है कि राज्य को व्यक्ति को स्वतनता में हस्ताणोप 
उसी हुए तक फरना चाहिये जितना उप्तके कल्याण के लिये आवर्यक हो। 
ब्यक्ति की पाशविक प्रन्‍वियों का नियंनण गरुरी है, लेकिच उश्षक ठच न्यवितिप्प 
अयवा विषेकात्मक आओचरण के विश्वास में इस्तचोप करना उचित नहीं है । जन- 
कष्थीश अथवा चमाज का संभल दी राज्य का उद्द श्य है । 

अब प्रश्न 3० सकता है कि क्‍या नेतिक धष्टि से राज्य की आवश्यकता भी 
है! क्‍या राज्य का कोई नेतिक आधार (600709] 98४8) है, अथव। नहीं १ 

इस शेक। का कारण यद्द है कि, हम जानते हैं, नेतिकपा की ७ आधारभूत 
मान्यता है ( [प्रग87707/%) . 708प्&08 ) संकह्प-स्वातस्य , (7698-. 
8077 0 ह7]) | अतः कुछ लोग कद्दते हैं दि राज्य के होने से व्यक्ति की इस' 
स्वतंचता का इनन द्वोता है। वह जेंसा चाहें, बेसा नहों कर सकता, क्‍योंकि उस 
५९ राज्य का नियंत्रण रहता है। फिर नेतिकपा किस प्रकार सम्भव हो सकती 
है | नतिक-ठनजिप-अछुचित का दायित्व व्यक्ति पर छिछ प्रकार हो सकता है! 
श्सीलिये लोग कहते हैं कि अपनी पएू्य स्वपंनता के लिये राज्य का लोप होना 

[वश्यक है। अतः वास्तव में, नंतिक ८ष्टि से राज्य का कोई आधार नंहीं। इस 

'अकार कुछ लीग अराजक्ता (/797009)' के समयक हैं । 


है, 2) 


लेकिन यह मत आम है। इम जानते हैं द्धि पश स्वतंनता तो इभेशा द्दी 
सापेज्षिक (76]976) होता है । चदि ध्यक्ति सचभुच पूरी स्व्तत्नता का उपयोग 
करे और उश्ध पर किसी अ्रकार का सामाजिक निर्यन्ण न रहे तो उसका जीवन 
झपना संघषभय हो जायभा कि पह जानवरों से भी अधम हो जायगा । स्पपनदा 
नाम को कोई चीज दी नहीं २हेगी, क्योंकि अत्येक व्यक्ति एक दूसरे के सवर्थों का- 
चाषक हो जाबबा। इसलिये शान्ति३७ जीवन व्यतीत करमे और अपने स्वर्तन 
अधिआर्रों की रण्ता के लिये किसी प्रभार का वाह्य नियनण अनिवार्य है । 


अब अश्न उठता है कि क्‍या राज्य के नियन्नण में व्यक्ति स्वनन्न नहीं 
२्ता ? क्या वह गुन्नाम अथवा दास हो जाता है? वात ऐसी नहीं | राज्य 
#%[-देरुए प्त पं जितन। द्दी आवश्यऋ ह्ठै उतना ही होना चाहिये । ओर यह हृत्तणप 
* चास्पव में प९तंवता का थोतके नहीं हो धकता, कर्थोकि यह तो मनुष्य ने स्पेच्छा 
से अपने ही कल्याशाथ अपने ऊपर जाए लिया है। इस प्रकार यह तथाकथित 
चाह्य निर्यनण एक तरह से आत्म-निर्यत्रण ही है और कभी व्यक्ति को नहीं 
अक्षरत | यह निर्यवश्ष तो इतना कम द्वोता है कि यह मनुष्य के व्यक्तिगत 
जीवन के एच छोटे अंश तक ही सीमित रहता है। इसके वाद भी व्यक्ति के 
जीवन के बहुत से ऐसे पद वच जाते हैं जिनमें व्यक्ति परी तरह स्पर्प॑तर रेद्रता 
है। वास्तव में आदश रज्य-्यवत्था में तो हइध १ हैं. क्लि भद॒ष्य के धायिक 
आर चंपिक आनरणु में किलो श्रकार का हस्तणव चहद्ठदों दोता। इस प्रकार 
नंतिक ६ष्टि से भी राज्य का आधषार ठोस है, व९% नंतिक उ#प और परम 
_ “धंभर्स के लिये राज्य का दोना आपरयक है । 


उपरोक्त विवेषन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य ( 86968 ) एक 
उपयोगी संस्या है, जिधका व्यक्ति के सामाजिक और नेतिक जीवन में काफी 
अदरव है। राज्य की ७७ जवापढेदी है। व्यवित्ति के प्रति उसके कुछ कप व्य 
हैं| अब दर्भ ऐेखना है कि वेकप॑व्य क्या हें? 


ब्यक्तति के नेतिक जीवन के भाष्यम के रुप में राज्य के प्रधानतः दो ह 


न 
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(१ ) अन्य व्यक्तियों अ्रयवा सभाण के अनुचित हस्तणुप से व्यविति की 
रण करते हुए उसे आत्म-लाभ ( 8०[४-०७॥880 07 ) को अवध्चर देची। 
४ह उठ अकार का निषेघात+क ( 7089878 ) काय है और इसे हम रपट 
व में न्याय ( ग॒प्छ08 ) का कार्य कह सकते हैं। व्यक्ति के श्रघिकारों वा 
अपहरण नहीं होने देना राज्य का ही दायित्व है। अपने अधिकारों के अभाव 
में व्यक्ति क्रिप्ती अक्वार दा नैतिक आचरण नहीं कर सकता और नस अपने 
व्थक्तिग्व का विक्रास कर सकता है। इसीलिये इस ओर ध्य|न ठेना ओर 
अत्वीचारों के विर& न्याय करना राज्य के लिये आवश्यक है । 

(२ ) दूसरा कार है ग्त्येक्त नाभरिक ( थंध्रंडक्य 0 फ्राताज॑वपक! है 
के नेतिक और सामाजिद् जीवन को उनत वन ने का रचनात्मक (20ग्रहां॥ए०- 
धंए8 ) काय । जब॒ तक व्यक्ति को भौतिक और अध्यात्मिक संसन-सुविषार्ये 
नद्टों तब तद् नेतिकता का विकास ४भव्‌ नहों । इसलिये व्यक्ति के स्वास्थ्य 
९एा, उसकी शिक्षा, जीविका और »-4 हितों पर ध्याच देना भी श्रवश्यक है। 

इन दोनों कार्यों को समुचित रूप से पूरा करके राज्य व्यक्तियों के ऋल्थारु- 
में सह्वायक होता है । म 

(९. 7. (478 87एए77 678 ई07 वे 8४७॥म86 66 पर8/ा- 
60 एएए४606 9707%९॥9 ६३४0 0०गणपव७ जाग छए0फ ०ए़ए, 
प्र6फ्र8. 

व्यक्तिगत सम्पत्ति के औषित्य की परीक्षा से ५ हमें. देखना दोभा कि हम 
संम्पति किये कहते हैं और व्यक्ति का सम्पत्ति से क्‍या सम्बन्ध हो सकता है । 
सम्पति की वात बहुत ही प्राचीन है । इभ अपनी जढूरतों को पूरी करने के लिगे 
$% साथ परधुओं की इच्छा 5रपे हैं और इनके मिल जाने पर इनसे देधारा एक 
अकार का मोह हो जाता है। इन सब पर्षुओं पर इस अपना सपेभाविक अधि- 
कार समभाते हैं और किसी भी अवस्था में दभ इन्हें अपने पास रखना चाइते है । 
इस अकार अपनी इच्छा-पति के साधनों को ही इम सम्पत्ति की संज्ञा देते हैं। 

#970%७४३ ३8 8 27866+ ० ए8॥6; 7 ३8 (86 606 $6 696 
ध्डलेप्रशंए४ छ05868थ707. ॥76 756 ० 800प8., . वत ३8 [6897 : 
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म ४ सम्पत्ति किसी ध्यक्ति दी हो सकती है अथवा किसी समाज या समुदाय की । कि 
जिन भौतिक परुओं से इभारी आवश्यक्ताओं की पूृत्ति होती है और जिनपर 
हमारा या हमारे रुमाज अथवा 4० का एकाधिप्त्य होता है, अर्थात्‌ दूसरे किसी 
व्यक्षि अथवा समुदाय को इसके व्यवहार की रबतत्रता नहों होती, इसे ही दम 
सर्म्पत्ति कहते हैं। इस अकार या तो सम्पत्ति का अथ द्वो सकता है, किसी व्यक्षि 

अथवा. समुदाय वी भौतिक सम्पत्ति अथवा वे सभी वरतुएँ और व्यक्ति भी 

जिनपर उसका श्रधिकार है| इस तरह पहले दासों अथवा बेगारों को भी सम्पत्ति 
« के 5न्दर गिना जाता था, लेकिन आज इसकी निन्दा होती है । ऋत- सामाजिक 
विकास के साथ-साथ सम्पत्ति का अर्थ भी बदखता रहता है । 


५८ व्यक्तिगत सम्पत्ति ( 97ए9/6 970]0979 ) की आवरयकता होती है 
श्थल्षिए कि व्यक्ति अपनी जरूरतों, मुशीवर्तों आदि में उनका प्रयोग कर सके । 
इद्धपसथा अयवा बीमारी के समय में दिक्कत न द्वो इसलिये त्ञोग पद्दले से दी 
अपनी जरूरत की चत्ठुएं जम फरके रखते हैं । इसी कारण ओर इसी रूप में व्यक्ति" 
भत सम्पत्ति का आरम्भ हुआ। प्रत्येक व्यक्त जितने से अपनी जरूरतों को पूरी 
कर सकता हो उतना रखने में कोई आपति नहों, %-७ बात ऐसी होती नही । 
आज को सामाजिक व्यवस्था इतनी विकृत दो गई है कि समाज का सारा घन मुट्ठी 
_, भर व्यक्तियों के द्वाथ में जमा द्वोगया है ओर इसके कारण अन्य व्यक्तियों 
+ को क४ मेलना पढ़ता है । यह दुगु ण आज के औद्योगिक थुग में और मी पविशषत 
रूप ले रहा है। इसी कारण शंक्ा-उठती-है कि क्या इस प्रक।र सभी न्यक्ति 
की सम्पत्ति हड़पकर ७ व्यक्तियों को छुख-सुविधा प्राप्त करने का हक है * क्‍या 
व्यक्ति सम्पत्ति का अधिकार उचित है १ 
इश्का उत्तर ठेने के लिये हमें यह देरूना होगा कि व्यक्विग्त सम्पत्ति का क्या. 
।घार है, और इसके पक्त में वया तक उपस्थित किये जाते हैं। 
(१) यद फद्टा जाता है कि सम्पत्ति का महत्त्व पहले ज्माने में व्यदहार दी 


( "१०४ )) 


छुविषा के लिये था, न कि शक्कि के उआर्जन के लिये ।. और 46६ मनोषेज्ञानिक 
आधार ५९ उचित है। इसकी जड़ है पच्चों की जमा करने की ५४त्ति (/ 2५ पॉ- 
झंध्रए6 वग्राह्धंगऊ ) में। चींथ्यों और जानवरों में इम खाद्य की (।भश्री 
की भविष्य के लिये सम्हाल कर रखने की श्रद्तत्ति पाते है। बच्चों में भो ३५ 
५्रशति की अभिव्यक्ति होती है। हम पाते हैं कि बच्चे अपनी गुड़ियों, खेलने की 


परेछुओं और कत्ि+4 छोटी-बढ़ी चीजों को जथा %९के रखते हैं शोर उसे दिस 
भी हालत में छोड़ना नहीं चाइपे। यही ५६ति वयस्क दोने ५९ सम्पत्ति उपाजन 
करने का कारण बनती है। 

(२) इम वास्तव में तो वरुछुओं को महएप इसलिये देते हैं कि उमसे हमारी 
जहरतें ५९ द्ोनी हैं लेकिन बाद में इनक प्रति हभारे अन्दर एक्र प्रभार का मोह 
हो जाता है ओर इसझ्ा फल यह होता है छि बाद में ये वस्तुर्य स्व साध्य (870 ) 
हो जाती हैं। नये इस धामली दर्डुयों अबनी चिटि०वयों, छोटे-मोटे कागजात और 
कश-मेप्रो (6 को जथा "रखना चाइपे हैं, कर्योक्रि किप्नी समय इनसे हमारी जरूरवें 
पूरी हुई थीं। इस तरह अम्पत्ति में केवल्ल उनकी उपयोगिता का ही द्वाथ नहीं 
रहता | इनमे हभारी भावनाशओं और संवेगों (/88]7788 & 6770#075) का 
भी स्थान द्ोता है । 

(३) इचके अतिरिक्‍त अभ्पत्ति से व्यवि१ की शक्ति में सी-ूद्धि होती है । 
आज के 4५ में हम पते हैं क्‍रक्निजो व्यक्ति जितना धनवान होता है, समात्र में 
उसकी उतनी अधिक प्रति॥ होती है और उसश्ली शक्ति भी उसी माना में बढती 
जीती है। अतः बाद में सम्पत्ति “शक्ति का प्रतीक हो जाता है। इसलिये शक्ति, - 
ओर प्रति. की भावना से भी क्षम्पत्ति का उपाजन होता है ! ॒ हि 

'... इस अकार इस पाप हैं कि व्यक्तिगत सम्पत्तिका अनोपेजञानिक और औपयौगिछ 
दोनों ही आपार है। लेकिन फिर भो इस विषय में विरोधो सत्र देखने को भिश्षेते 
हैं। $७ लोग तो सम्पत्ति को अपनी मिढ्चव और भ।*4 का वरदान मानते हैं 
ओर इसी कारण इसे अपनी 'पविनी घरोइर सममते हैं। लेकिंच दूश्नर, लोभ 
#भ्पत्ति को चोरी की नजर से देखते हैँ। इनके मत से व्यक्तिगत सम्पत्ति के - 
लिये कोई नेतिक अथवा घार्मिक आधार नदों है। दूधरे लोगों के स्वार्थों का 


( १७» -) 


आइनन करके, भुनाका फताकर और सभर की नजरों में धूल आकिकर अपने लिये 
बरेपुओं का जमा करते रहना अन्याय है। अतः इन लोगों का भप है कि 
ज्यक्तितत सम्प्ति का अविछार द्वी 3० दिया जाय । राज्य के लिये समी लोग 
अपनी योग्यताबुसार काम करें और सारा उपांजन राज्य का द्वो तथा राज्य दी 


-सर्बो की जरूरतों को ५री करें । 

(१) पूंजीवादी और सम्पत्िशाली लोब यह तक उपस्थित करते हैं कि 
सम्पति के कारण व्यक्ति को परिश्रम और कार्य करने को प्रेरणा मिलती है । 
सम्पत्ति उपार्जन करने के लिये सोभ उद्योग-धन्धों और -्यवसायों की ओर ध्यान 
देते हैं और इस तर समाज का कण्याण होता है और उसझ्लकी उन्नति होती है । 
स+पत्ति से व्यक्ति के छुख-धाघन में सुविधा होती है, उसे आराम और प्रतिष्ठा 
मिल्नती है और इस कारण श्रत्येक व्यक्ति शक्ति भर मिंहनत करके घनोपाजन करना 
न्‍याहता है । 

लेकिन यद्द तक बहुत युक्तिध॑गव नहीं प्रतीत होता परिश्र॥ और अध्यव्ाय 
की प्रेरणा सम्पत्ति से ही नदों मिलपी | इसके अतिरिक्त और बहुत सी बातें हैं 
बजनसे यह प्रेरणा अत होती है। कर्षत्व भावना और समाज-कण्याण की भावना 
से भी ऐसी प्रा प्राप्त हो सकती है । अते- इस कारण सम्पति को ३%४६। करने का 
अधिआार नहीं दिया जा सकप। | 

(२) थई भी तक किया जाता है कि व्यक्तिषत सम्पत्ति से लोगों की सुरक्षा 
आर आत्म निर्मरता बढ़ती है। सम्पत्ति रहने से लोग सोचता हे कि विपत्ति के 

, के दिनों में उस्ते क८ न होग। और ३७ भकार उसकी सुख शान्ति बढ़ती है | लेकिन 
सुरक्षा के सिथे सम्पत्ति का द्ोना बहुत आपश्यक नहीं रह जावा यदि ₹ज्य की 
ओर से भत्येक व्यक्ति की देख-भाल हो। आजकल छल ओर चीन में व्यक्तिगत 
श्म्प्ति नहीं है, पत्र भी वहाँ लोग बढ़े पेन से रहते हैं । 

(३) उसी अफार यह कहना कि स*+पर्ति से लोगों में उप्रदयित्व की 
भावना बढ़ती है एक थोथी दलील हैं । यह स्व भिने-जुने घनवान लोगों का तक 
है जो चादते हैं कि चर्भाज और ज्ञाभाजिक व्यवस्थाओं का त्यों चना रह जाय 
और वे अन्य लोगों का शोषण कर अपना आराम और सुभीता पढ़ाते रहें । यदि 


हा 


('श<६ )' 

कुछ लोगों को यह न्याय संगत झोर उपयोगी स छू्‌म ही पड़ता ह्ठै तो इससे इक 
बचाये रखना शोभनीय चढददी ॥ 

लेकिन इन सव आलोचनाओं का यद शअर्य नहों समभाना चाहिये कि न्यक्वित्भप 
अधिकारों के नाम प९ $७ रहे ही नहों। वास्तव मे हमे पृ जीवादी और 
धाम्यवापी व्यवस्थाओं में समन्‍्व4 कर वीच का रास्ता लेना $। नतो निरथंक 
ओर फाजिल ८ से सम्पत्ति रखना उचित है और न लोगों का एकदम दिवालिया 
दो जाना ही । हमे भाभवदभोता के उस आदर का अनुसरण करना चाहिये जिसमें 
कहा थया हैं कि व्यक्ति को उतनी ही इच्छा करनी चाहिये जिससे उसफो भूर्ा 
मि८ जाय । जो इससे अधिक जमा करता हैं, वह द्रुड का भाभी है। 
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नीति-॥ज् में ढभने जितनी बातों की चर्चा की है वे सभी व्यक्तिगत नेंतिकताः 
से सम्बद्ध हैं । उनमें केवल यही देखा गया है कि व्यक्ति के आचरण में उचित- 
अ्|चत की परीक्षा किस अकार की जाय तथा साभाजिक और चेतिक प्राणीः 
होने के नाते व्यक्ति के क्या कप व्य हैं। इसी वात को ध्यान में रखकर नियर्मों 
झोर आएशों तथा सदुभुणों की चचा की जाती है। अब इसीलिये अरच उठता 
कि कया इन्हीं नियमों का सामाजिक, राजनेतिक और अन्पर्राट्रीय स्थितियों में 
व्यवहार नहीं किया जा सकता । जिस अढार नेतिकता की दृष्टि से व्यक्ति के 
करत व्य तथा ढायित्त्व श्रादि निरिचित होते हैं, क्‍या उसी प्रकार का दायिर्व 


समाज, २ज्य और विश्व-पेतना ५९ नहीं है| इ-हीं की चना इस सामाजिक 
रजनंतिक शोर अन्त रष्ट्रीय चंतिकता में करते हैँ || 


(क) सामाजिक नतिकता (8009 7078]09) जिस अकार इमारे 
कृत्त व्य ओर अधिकार अपने दिये निरिचत हैं. उसी प्रकार समाज की ४४मूमि में 
भी हमारे कुछ कत्त व्य हैं। समाज के अग होने के नाते समाज के प्रति भी/ 
हमारे $छ० दायिए हैं। अपने खिथे घर्म-अर्धभ का पिचार करना पेयक्तिक 


>ञ 


( १०७ ) रा 


नेतिकता है यथा दस परोपकार अथवा दान को एक सपु!ुण समभापे हैं और 
इससे पुरय सलाम करते हैं । 

समाज के अग होने के नाते दूसरे व्यक्तियों के सम्बन्ध में भी हमारे $७ 
कत्तव्य हैं । दम अपने समाज में रहकर जेसा चाहें भनभाना व्यवह।र नही कर 
सकते ओर न करना चाहिये। समाज में इसे किस अकार का व्यवह।९ फरची 
दिये अथवा सभाज के द्वारा दिये गये अधिकारों के बदले इसारे क्‍या कप व्य 
हैं येसव सामाजिक नेतिकता के अरन हैं। इन्ह इम (जए6 तेषाए भी 
कह हैं 


लेकिन इसका दूध्धरा पहलू भी हो सकता है। इस जानते हैं कि हम सामा- 
जिक प्रथाओं और रीति-रिवार्जों को भी उनजित-अचुनित कहते हैं। व्यक्तियों का 
हितचिन्नक होने के नाते अपने विभिन्न आगों के प्रति समाज के भी कुछ कप्तन्य 
हो सकते हैं। 


सभाज में जो पिछड़े हुए हैं, जो अखभर्थ विषवार्थ हैं, जो अछूत हैं. इनको 
ओर समाज का तथा सभाज के अग होने के नाते हमारे भी $छ कंप्त व्य होते 
हैं। इन्हीं बातों का विवेचन हम सामाजिक नेतिकता के अन्तगत करते हैं । 


(ख, राजनैतिक नेतिकता ( /20॥#0698] 770797ए ). साधारणत:ः 
है बढ, रे पों बे 
लोगों का एयाल रहता है कि राजनंतिक मामलों में नतिकता का कोई स्थान 
टी 3 | ३53... कि प ं है| 
नहीं। राजनतिक निणुयों के साथ नतिक-अनंतिक का प्ररन ही नहीं उ०त।। पई 
तो दूष्नीति ( 079]077269 ) द्वी खथब ७७ है । यदि छल-नल अथवा असत्य 
झट 5 ते न 
व्यव६।९ से भी राज्य का कल्याश दोता हे तो वर्ई उचित है है। सझ्प में, 
९जनेतिक सिद्धान्त है कि जगत गप्रछग68 06 का6छा8 
ल्लेकिन यद युक्त संगत नहीों। नतिक आददर्शो का व्यवद्धार राजनेतिक 
मामतों में भी हो समता है और द्वोना चाहिये। अखत्य और इिश्वा पर आधघा- 
रित राज्य थोड़े दिचों के लिये उच्चत भले ही द्वो जाय, लेकिन अन्त में हाश्न 
| हद डे | रगं गे 
अपरयभ्भावी है | इसीसिये यद अर उठता हैं कि चंत्ििक आदर्शों का उपयोग 
राजनीति मे द्वो सकता है अथना नहों। +. 


प्ले 


( ११८५ ) 


हम जानते हैं कि व्यक्थित आचरण में अर्टिसा को धम माना जाता है। 
चथ। राजवीति में अहिंसा का प्रयोग हो सकता है? कया राज्य ( 5968 ) 
अर्थ ५९ आधारित हो सच्ता है! इस प्रश्न के सम्बन्ध में विभिन्‍न मत हैं । 
$ंछ लोगों का ख्थाल है दि राज्य अहिसा ( ॥ए07-ए07]87008 ) पर आधा- 
रित हो ही नदीं सकता लेफिन वह विचार सही चढ्ीं । 
हम जानपे हैं कि अर्दिसा का अथ होता है छिद्दी प्राशी अथवा जीव को 
ज्यथ का क#८ न ऐन। और यदि झिधी को ऐवा क८ हो तो उसे उस क४ से 
बचाना | अब इसर्मे सन्देह नदों दि इस आदर का पालन करना राज्य के 
लिये भी सम्भव है । यह कोई आवरथक नहीं कि राज्य व्यर्थ का अनाचार अथवा 
दएउ-विवान रखे ही। एक आदश राष्ट्र अथवा राज्य शुभेष्छा ( (४000 ७॥] ) 
ओर जन-कत्यार पर आधारित रह सकता है। राज्य कियी अ्च्चर का शोपर 
न ४रेओर प्रत्येक नागरिक छो ध_भान अविक्वार दे यह कोई अखम्भव 
बात नहीं । 
श्सी से मित्वा-जुल्ला एक अश्च उठ्पा है कि क्या राज्य को थुद्ध करने का 
अधिक है | इक्षका निर्विवाद्‌ उप्र यढ॑ हैं कि अपनी सीमा ओर प्रभुत्ल के 
ज्यथ विस्तार के लिये बुछ ठचना उचित नहीं लेकिच बाइरी आक्रमण से अपनी 
रक्ता करना एकदम न्याय संगत है। इस अवत्या से अनिवार्य सेनिक भर्ती 
( (07827790 07 ) भी उचित माना जा सकता है। ओर इसे हम हिसा 
नहीं क६ सकते | 
कुछ राष्ट्रों में इम पाते हैं कि न्यय का वर्ण भेद किया जाता है। यया र॑ंथ 
को ले॥९ अनेक ५रिचभी ओर अफ्रिक्रन देशों में अन्याय किये जाते हैँ। काले 
चभदेतालों को वे दी अधिकार नही दिये जाते हैँ जो उजले लोगों को। इस 
श्रकार का २५ भेद ( (007-77०ए० ०७७ ) ए+%रम द्वी अनंतिक और 
आन्योय५ है। मानव होने के नापे अत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिलना 
चाहिये। कुछ दिन पत्र इसारे यहाँ सी परश-मे ( ५8808-.70]ंपट09 ) का 
चड़। वोखवाणी था, लेकिन यह केपर्स चाभाजिक भा के रूप में था। र|ज्य 
की ओर से कभी इस्च चाप को शोत्याइंच नहीं मित्क। । आजकस तो खास कर 
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इसे विधान ट्वारा दंडित किया जाता है। भारत में ए% ब्राह्मण को अथवा एक 
हरिजन आअछुत को समान अधिकार हैं। इन्हीं सव बातों का रूथाल करना 


नम न ग सु 
राजपेतिक नेतिऊऋता के अन्यगंपत होता है। 


(ग) अन्परोष्ट्रीय नेतिकता ( [787789४079] ०7807) 
नैतिक आदशों दी चर्चा हम जिस प्रकार वेथक्षक और सामाजिक सम्बन्धों में 
करते है उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन आदर्शों ढी चर्चा ओर उनका 
पालन होना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय समस्याञ्रों और उनके समाधान में भी 
ने तिक आदरशों, उचिद-अनुचित, का रूथाल होना चाहिये। इनके अभाव में 
राज - विश्व में कितने प्रकार के अनाचार द्वो रहे हैं और केसी अशान्ति छाई हुई 
है यह हम सभी देल रहे हैं। इसका मूल कारण यही है कि अन्पर्शष्रीय स्तर 
पर हम किधी भ्रकार का नेंतिक बन्धन नही मानते । प्रत्येक राष्ट्र अपने स्वार्थो 
की सिद्धि मे इस अकार अन्‍्धा हो जाता है कि उसे दूसरे किसी सिदाना अथवा 
नियम का ध्यान नद्दीं रदवपा । 

थदि एक वार इन आदरशों को दम अन्पर्राष्ट्रीय स्तर पर रेपीकार कर लें, 
यदि इस यद सम+ लें क जिस अकार विभिन्न व्यक्षियों के आपसी सम्बन्ध नेतिक- 
आदर्शो और नियमों के द्वारा निर्धारित होते हैं, उसी अकार दो राष्ट्रों का सम्बन्ध 

भी होना चाह्यि, तो शायद विश्व का अभूतपूर्व कल्याण हो जाय | आज सबले 
राष्ट्रों के द्वारा निव राष्ट्रों का छलकर शोषण होता है और इन सब के विरुछ 
बोलना किसी को नहीं सूभझापा । हसारी घारणा ओर साक्षकर राज्य और राष्ट्र 
के सचालंकों की धारणा यह द्वोती है छि इर्भ दूमरे राष्ट्रो के साथ किसी अकार का 
भी आनरण करने का ह£ है। 

इन सब की जड़ यह हे कि हम में विश्व-्चेषना (ज़0]वं-007800प8- 
77688) नाम की कोई चीज नहीं हे और न विश्व न्‍न्छुत्त की भावना ही। आज 
के 4५ में तो ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो अपने लघु अस्पित्त ओर 
व्यक्तित्व तथा राष्ट्रवाद को छोड़कर अपने को विश्व का नागरिक (७पश67 (0: 
६06 ज070) कहे और विश्व-वन्धुत्त की भाषना को जाअत करे । 
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लेकिन-अश्न उठता है कि अन्तराष््रीय नतिकता की इस-हीनता (!.0फ़ 
47#07796 079] 7078]709) के क्‍या कारण हैं। क्‍या पाप दे जिलके 
चल॑पे लोगों को इस चेतना का विकास नहीं हो पाता १ क्यों नहीं हम अन्पर्राष्ट्रीय 
स्तर ५९ नतिक नियभों का प/लन करते हैं! उसके कारण अनेक हैं । 

स्लाभाजिक आचरण और नेतिकता की शिक्षा हमें परिवार में मिलती है | 
परिवार में दस आपस में इस अकार ओम-स्‌न में चेंघे रहते हैं कि दभें एक अकार 
के धह-अस्तिएव (080-857809706) की शिक्षा सहज रूप से मिल जाती है। 
परिवार के लिये अपने स्वार्थों के त्याध ओर बलिदान की भावना का वीगारोपन 
सी हो जाता है। उसी प्रद्धारा नेतिक आचरण की आरगिधिक बातों की शिक्षा 
भी इभ मिलती है। इस उचित-अज्ुचित, शुभ-अशुभ आदि के विचार अपने 
माता-पिता और अन्य अम्बन्वियों से सीखने को मिलन जाते हैँं। किन्दु अन्तर्राष्ट्रीय... 
चेतना को जाभत करने के लिये और विश्व के श्रति इमारे कत्ण्य की सिज्ा देने 
के लिये ऐसी कोई अन्तरीष्रीय संस्था नहीं है । 

व्यक्षिथों में इन सन वातों के विकास के हेतु अन्य शिक्षण च॑स्थार्थ भी हैं-यथा 
रइज-कालेज, नाभरिक-सभाण, घामिक संस्था आदि । पर अन्तर्राट्रीय नेतिकता 
के लिये ऐसी कोई संस्था चद्दो। अतः इस अकार की संस्थाओं की स्थापना 
अनिवाय है। तब पक जो अन्य साभाजिक संस्थायें हैं, उनका भी कर्तव्य “है कि 
वे इस अकार की शिफज्ता दें। र2-संप अथवा संथुक्क राष्ट्रघंध जेसी संस्थायें हैं. भी 
सो उन्‍्हं अपने नियर्भों को ला करवाने की शक्ति चहीं है । 

शष्टरवाद और पूंजीवादी व्यवस्था भी इस विकास के माग में रोड़े शअंकाते 
हैं। इन सभी अभावों को दूर करना आवश्यक है। 

लेकिन च॑त्रोप की वात है कि पिछले कुछ वर्षो से यह चेतना लोगों में जाअत 


दो रही है और यदि यह #म जारी रद्द तो एक दिन शास्वत्त और स्थायी शान्ति 
ओ स्थापना दोकर ही रहेगी । 
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